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राजस्थान विश्व विदयापीठ, साहित्य-संस्थान 
| द 


-महतवपू् प्रकाशन-- 


राजस्थानी भापा)- लेखक-सुप्रसिद्ध भाषा तल्वप्न श्रीयुत्‌ 
डॉ० सुनीतिकुमार चाठुज्यों, एम० ००, डी- लिट्‌? ( लन्दन ) 
एफ०अआगर०ए-5एस० कत्तकतता निश्य विद्यालय | 


मुल्य २॥) ढाई रूपया- 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का विशेष 
महत्वपूर्ण स्थान है, अब तक इस विषय में कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई थी, विद्यापीठ साहित्य-संस्थान के . अन्तगंत स्थापित 
महाकवि सूयमल आसन से भ्रदत्त श्रॉयुत डॉ० चादुड्यों के 
राजस्थानी भाषा विषयक विद्वत्ता पूर्ण भाषाओं के पुस्तकाकार 
प्रकाशन से एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो गई दे । 


प्रथम संस्करण की बहुत कम प्रतियां छपी हैं, इसलिये प्राप्त 
करने में शीघ्रता करनी चाहिये | 
प्राप्रि हु... 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य- संस्थान 
प्रकाशन विभाग 


उदयपुर (राजत्थान) 


राजस्थानी कहावत माला, दूसुरी पुस्तक 
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राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-सं स्थान, उदयपुर 


प्रकाशक- ह 
एजस्थान विश्व विद्यापीठ 
प्रकाशन विभाग 

छद्यपुर 


प्रथ्म संगकाया 
फरवरी (१६४० 
मुल्य दो रुपया 


विद्यापीठ प्रेख 
उदयपुर 


--निवेदन-- 

हिन्दी की राष्ट्र भाषा के गोरवपूर्णो पद पर स्वीकृत किये 
जाने के साथ ही हिन्दी-भाषियों, हिन्दी हितेषियों ओर हिन्दी 
की समृद्धि फे लिये काम करने वाली समस्त संस्थाओं तथा 
राज्य-सर क्वा रों का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ गया है | राजस्थान 
भी हिन्दी भाषी प्रास्तों में अपना एक विशिष्ठ स्थान रखता हैे। 
इसलिये हिन्दी को समृद्ध ओझौोर सम्पन्न करने का महत्वपूर्ण 
प्रयास राजम्थान के विभिन्‍न दिस्सों में वर्षों से किया जा रहा 
है | राजस्थान विश्व विद्यापीठ भी बिगत दस वेर्षों से हिन्दी फ्रे 
विकास तथा विस्तार के लिये अपने 'साहित्य-संस्थान” द्वारा 
प्राचीन सादित्य, क्षोक साहित्य, पुरातत्व और कतता विषयक 
शोध-खो ज, संश्रहू-सम्पादन एरं प्रकाशन का काम करतो था 
रही हे । 

*साहित्य-संस्थान” से जहाँ प्राचीन विद्वद्‌ू साहित्य की 
शोध-खोज एवं ब्वंग्रद के काम फो दिन्दी के विकास के किये 
अनिवाय सममे गया है; वहाँ प्रादेशिक भाषाओं की ढन्‍नति 
के लिये भी योजनाबद्ध प्रयत्न किया जा रहा हे। ब्रादेशिक 
भाषाओं झे प्राचोन गम्भीर साहित्य वथा लोछ-साहित्य को 
प्रकाश में लाकर राष्ट्र्भाषा का सवागीण-विदरास “'साहित्य- 
संस्थाथ”? का मुख्य लक्ष्य हैं। राजस्थानी भाषा में गम्मीर 
साहित्य के साथ २ लोक साहित्य का भी अनुपम भण्डार है । 
आावश्यकता है; इसे बे . कर प्रकाश में श्वाने की । राज/थान 
विश्व विद्यापीउ-साहितक्ित ने इसी दृष्टि से लोक गीतों, 
श्लोक कथाओं, लोक वातायों तथा लो कोक्तियों के संग्रह-सम्पादन 
तथा प्रछाशन का काय अपने हाथ में लिया है । प्रस्तुत पुर्त 
लोकोक्तियों का द्वितीय प्रकाशन है। लोकोक्तियों-सम्बन्धी प्रथम 
पुस्तक “मेवाड़ की कहावत” श्री पं० लद्मीलाल जोशी एस०ए०॥ 
एल-एल०बी० द्वारा सम्पादित प्रकाशित की जा चुकी है। 






प्रफाशरू की ओर से 


“प्ालवौ-क्ठावते”! साहित्य-संस्थाल का लोकोक्तिषों 
सम्घन्धी दूसरा संग्रह है । पुस्तक के सम्पादक श्री रतनलाल 
मेहता बी० ए० एल-एक० बी०, ने आज से दो दध॑ पूछो पुस्तक 
तय्यार कर प्रकाशन के लिये 'संस्क्षान' को अधितन कर दी थी 
परन्तु संस्थान! अपनी आनन्‍्तत्कि 'प्रसुजिधाहों और फठिनाइयों 
के कारण धाज से पहले हमसे प्रछारित करने में परूप्रथे रहा । 
सब से बढ़ी कटिनाई' संस्थान! के सम्मख शाथ डी थी संस्थान! 
में अनेक पुस्तकें आज्ञ अथ छे अभाव में अप्रकाशितव दी 
रखी है । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के रूम्बन्ध में संस्थाड! से काफी 
प्रयत्न किये परन्तु सम्भव न हो सदा ; आखिर हमने इस 
पुस्तक के प्रकाशन के लिये बदनोर ह# :बोग्य सा क्दित्य-प्रेसमी 
ठाकुर साहब श्री गोपाललिंदजी के निवेदन किया और हमें 
खुशी दे कि श्री ठाकुर साइब ने हमारे निवेदन को स्वीडार कर 
पुस्तक प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय देने की स्वीकृति हेदी | प्रस्तुत 
पुस्तक ठाकुर साहब श्री गोपालसिंहजी की क्षहायता से ही 
प्रकाशित हो सक्की है | इसके लिये हम उनके प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रछाशित छरते हैं और आशा करते हैं छि राजस्थान 
के अन्य रांजा-महाराजा ओर जागीरदार तथा घनी-मानी 
महानभाव भी ठाकुर साहब श्री गोपालसिहजी को द्वी माँति 
सद्दायता प्रदान कर राजस्थानी एम कि नदी भांपा के विकाश्त 
के आवश्यक एवं महतत्यपूण कार्यककिरा करवाने में भपना 
हिस्सा अदा करेंगे। 






बसनत पंचमी गिरिधारीलाल शर्मा 
वो हजार आठ हि मन्त्री 
२१-२-१६४२ साहित्य-संस्थान 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


छोमा याचना 


प्रन्‍्तुत॒ पएस्तक श्रीयुत्‌ू रतनला८लजी मेहता बी० ००; 
एहू-एल्र5 बी- द्वारा सम्पांदित होकर राजस्थान विश्व बिद्यापीड 
सा ध्वित्य संस्थान को आज से दो बष पूत प्राप्त दो चुकी थी 
छोर प्रकाशन के लिये प्रेल में देदी गई थी परन्तु बोच में 
अनेक कठिनाइयों और असुविधाश्रों के कारण! श्रकाशन का 
काय स्थगित कर देना पढ़ा था | इन अनेझों कठिनाइयों में 
आर्थिक ऋभाव तो तब भी था और अब भी अधिक विकटतम 
रूप में संस्थान के सम्मुख है। अनेक असुविधाओं के बावजूद 
भी अब प्रस्तुत पुस्तक के प्रदाशन में अधिक वितक्षम्ब सहन 
नहीं शिया जा सकता था। इस कारण जैसी भी हो सकी अब 
पुरतर# पाठकों के हाथ | 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक शर्मन्राक प्रूफ को अशुद्धियाँ 
रह गई हैं, इसका हमें सख्त अफसोस है | इसके लिये दम 
पाठकों से नम्नता पुठोक क्षमा याचना करते हैं। 
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मेरे जीवन के आदश व मागे प्रदशक 
द्विज एक्सिलेन्सी 


डॉ० श्री-केलाश नाथ काटजू 
औ ,8.].] ..)., 





सादर समपित 


बदनोर के वत्तमान्त अधिपति 























ठाकुर श्री गोपाकसिंहजी 
परिचय-- 


मेवाड़ राज ठांश के साथ अनेक प्रसिद्ध ओर पराक्रमी 
व्यक्तियों के चरित्र जुड़े हुए हैं। मेवाड़ पर आये दिन युद्ध के 
बादत मंडराते थे। देश भक्ति और कतक्य परायणता के नाम 
बर कई माताओं के सपूतों ने हँखते २ अपने प्राण न्‍्यौछाषर 
कर दिये, प्रसिद्ध मुगल सम्राह अकबर ने जय पहली बार 
बित्तोड़ पर युद्ध का धावा बोला, तब वत्कालन्लीन महाराणा 
इदयसिंद युद्ध से उदासीन धोकर पहाड़ों की और चल्ना गया 


मालबी कद्दावतें २ 


ओर मेव!ड़ के इस युद्ध को बागडोर प्रसिद्ध राठोर वीर जयसल 
राव तथा उनऊे साथियों के हाथ में सोंप दी गई । राव जयमत् 
मारवाड़ के प्रसिद्ध अधिषति जोधाजी के चतुथ पुत्र दूदाजी राव 
के भ्रपोत्र थे, राव जोधाजी मेरता ओर मेड़तिया के मुत्त 
संस्थाफक माने जाते हैं। मेड़ता से राव जयमल्त वि० सं० १६११ 
में मेवाड़ के महाराणा के पास आये ओर वि० सं० १६२४ 
चेत्र कृष्णा ११ को अकबर के साथ हुए चित्तौढ़ के युद्ध में बीर 
गति को प्राप्त हुए । ज्ञिनका वणन इतिद्ासक्वारों ने मुक्त कंठ 
से किया है | इनके बाद रामदास जौ का हल्दीघाटी में काम 
झाना भी इतिहास प्रश्चिद्ध है। इनके गंशज्ञ भी संकट के समय 
महाराणा फी सेवा में उपस्थित रहते थे। बदनोर इन्हीं के 
अंशजों की ज्ञागीर में चला आता है। यह मेवाड़ राज्य छा 
प्रथम श्रेणी ठिकाना है। ठाकुर इनकी पदवी द। महाराणा 
की तरफ से सभी प्रकार की पद प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त हें। बदनौर 
अजमेर से ५६ रील दक्षिण पश्चिम में तथा उदयपुर से १०० 
मील रत्तर पूर्ण में पहाड़ियों के मध्य बसा हुशआआा है । बदनोर के 
के राज प्राखाद पहाड़ों को उपत्यकाशे मध्य मधुरिम छुटा के 
साथ अपने प्राचीन गौरव की आज भी गाथा प्रकट कर रहे हैं 
तथा भक्ति सती मीरां और जयमक्ष की यशोधारिणी कीर्ति का 
मौजूदा नाम आज के ठाकुर साहिब के व्यक्तित्व से प्रस्फुटित 


हो रहा है। यहाँ के ठाकुर मेड़बिया शाखा के क्टक्ाते हैं। 
बदनौर इक्षाके में १०० के ऊपर गाँव जागीर में प्राप्त हुए थे । 


मालवी कहावतें ३ 


आय लगभग दो लाख के ऊपर है। आावयादी तीस दृज्ञार की 
मानी जाती हैं! 


बदनोर के वतमान अधिपति ठाछुर श्री गोपालसिंद्द राठोर 
है । इनका क्षन्म सन्‌ १&०२ में हुआ था। प्रारम्भिक एठं उच्च 
शिक्षा पिठगुद् में ही दी गई । खन्‌ १६२१ में जयपुर राब्य के 
अंतगंत चम्मू ठिकाने के ठाकुर श्री देवी सिंद्द जी छी सुपुत्री 
से इनका विवाह हुआ था | आपके दीन पुत्र हैं-ज्येष्ठ युबराज 
श्री रघुवी रसिंदजी है जो अभी सेयो कॉलेम में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। आपका स्वभाव, सरक्ष, सधुर भाषी एवं संरका रशीक्ष 
हैं । ठिकाने का शासन द्वाथ में लेते ही आपने अपने यहाँ कई 
प्रगतिशील सुधार किए तथा अपने उदार पिचारों से शासन 
व्यवस्था को अधिक से अधिक सुन्दर बनाने की चेष्टा की। 
आपने यहाँ बेगार प्रथा बन्द की। ठिकाने में चल रहे अनेक 
मुकदमों को निपटाया तथा कास्तद्ारों पर चढ़े हुए लगभग 
तीन क्वाख रुपये का पुराना लगान माफ किया और रकाबी 
बद्धति जारी कर काश्तकारों फो भूमि सुधार सम्बन्धी काय में 
प्रोत्साहन दिया | भूमिकर नियम चालू करने की ष्यवस्था की | 
कई्ट नये सवभथ घनाये | तथा खास बदनोर में बिजज्षी का प्रबन्ध 
किया । ताल्लाबों ओर बगीचों का निर्माण कर के नगर 
को सुन्दर बनाने की ओर ध्यान दिया । खास बदनौर में 
हों स्पिटक्ष को व्यवस्थित किया तथा आसपास के गांवों में 
खोषधि विद्रण को व्यवस्था कपगू की । शिक्षा के क्षेत्र में मी 


8९ मालवी कद्दाबतें 


टाकुर साहिब कौ थि रोष दिल्लचस्पी होने से छई स्कूल छोले ओर 
अनेक साथेजनिक कारों में अपना बनता योग देते रहे हैं । 


शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास फी ओर भी पिशेष अ्रमिरुचि 
है, खोल आदि काय में भी आपका पूरा योग रहा है। आपने 
अपने ठांश का इतिहांस “जयमल वांश प्रर्मश” के नाम से 
लिखा है | आप सन्‌ १६३३ में यूरोप के इगर्लेड तथा श्रन्य 
प्रमुख देशों का भी भ्रमण कर थुद्े हैं | इसके अतिरिक्त मेवाढ़ 
सरकार को भी झापझा बराबर योग मित्रता रहा, सर के 
काय में आपने पूरा २ योग दिया, मेवाड़ हिस्टोरिकल रेकाडस 
फे सर्वे के लिए आषको स्टेट छेजिस्लेटिव कमिटो के अध्यक्त 
तथा रिजनल कमिटी के दपाध्यक्त बनाये गये। इसी तरह 
स्टेट लेजिस्लेटिव कमिटी के विधान निर्माश समिति के अध्यक्ष 
के नाते आपने छकोक प्रिय विधान परिषद्‌ छी रूप रेखा भी 
तयार की । 


मेवाड़ के जागीरदार बालकों के अनिवाय शिक्षण के लिए 
जो समिति बनाई गई थी सके भी आप अध्यक्ष रह चुके हं। 
वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की सदस्यता तथा 
मेवाड़ राजपूत सभा की अध्यक्तता फई समय तक बराबर 
करत रहे, गत मदह्दा युद्ध में आपने सरकार को सभी तरह का 
सहयोग दिया और उसो समय सन्‌ १६४४ के करोव बाढ़ 
पीड़ियों की पूरी २ सहायता की । इन कार्यों से प्रसन्‍न दो कर 


मालथौ कह्ावततें ै। 


इन्हें सरकार से सन १६४४ में ४. 8. 2. का खिताव मिला, 
आप भूवपूर्ण मेवाड़ गवनमेंट के महद्राज सभा ( द्वाईेकोट ) 
के मेम्दर (जज ) भी रह चुके है। इस तरह आपका भेषाड 
के विकास में पूरा २ योग रहा । 


विद्यापोक्ध के प्रति आपका प्रेम ओर उदात्तमाव हे, तथा 
संस्था के विकास में आपका पूर्णतः योग रहा है । 


संस्था की ओर से यह पुस्तक आपके दान के द्वाश ही 
प्रकाशित की जा रही है ! 


२८-१ ०-४१ मन्त्री 
साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्याषीठ 
उद्यपुर 


आक्कथन 


कहावतों को प्राचीनता 





कहावतों का इतिहास बहुत प्राचीन है । साहित्यिक रचनाओं 
के बहुत पहले भी संसार की सभो बोलियों में उनका प्रचलन 
था। प्रचीन से प्राचीन ग्रन्थों में उनका उल्लेख मिलता है | 
उदाहरण के लिये रामायण के श्स श्लोक को लीजिये- केकयी 
को लक्ष्य करके भरत के ग्रति लक्ष्मण राम से कहते ह:-- 


“ज्ञ पिज्यमनुबतन्ते मातृकं द्विपदा इति । 
ख्यातो लोक प्रवादो5यं भरते नान्यथाकू त ।।”” 


अथात , मनुष्य पिता के स्वभाव का नहीं, बल्कि माता के 
स्वभाव का अनुकर ण॒ करते हैं, इस प्रसिद्ध ल्ञोकबाद को भरत 
ने उल्नटा कर दिया- क्योंकि उसमें पिता का स्वभाव पाया 
जाता है । 

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि आदिकब्रि के पूर्ग, या कम 
से कम उनके समय में भी ज्ञोकोक्तियों का प्रचलन था। वास्तव 
में, अनुभव और ज्ञान को सूत्रबद्ध करके उसको चिरस्थायी एवं 
स्ंसुलभ बनाने की परिपाटी बहुत प्राचीन है। लेखन-कला के 
आविष्कार के पूर्ण नीति-मूलक विचारों तथा दृष्टान्तों को 
सजीव एवं सर्वगव्यापक बनाने का यही साधन था। 


(२) 


प्रक्रूत और संस्कृत में व्यवहारिक जीवन के अनुभव के 
प्रधार पर समय-समय पर रचे गये कितने ही ज्ञान-सूत्र अबतक 
प्रचलित हैं | संस्क्रत में लौकिक न्याय के अन्तगंत बहुसंख्यक 
सत्र उस समय की या उससे पहले की लौक-विश्रत कहावतें 
हो हैं ' उसमें जो युक्तिमूलक दृष्टान्त है, वे किसी एक समय के 
नहीं हैं भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में पड़कर वुद्धिमानों को जो सच्चे 
अनुभव हुए उन्हींको उन्होंने सूत्रतद्ध करके जनता को सोंप 
दिया। जनता ने उनकी उपयोगी समझकर अपना लिया। 
इसी प्रडार भुक्तमोगियों के कितने ही सच्चे हृदयोद्गार लोको- 
क्तियों के रूप में प्रचलित हो गये । 


सूत्र रूप में तत्व की बात कहने की प्रणाली प्राचीन साहि- 
त्यक रचनाओं में भी मिलती है। इसलिये रामायण, महा 
भारग्त आदि काव्यों की व्यवहारिक जीवन से सम्त्रन्थ रखने 
बाली बहुत-सी सूक्तियाँ लोकोक्तियों के रूप में प्रयुक्त होने लगीं। 
चाणक्य आदि नीतिकारों के वहुत-स सूत्र और श्नोक आज 
तक लोकान्तियों के रूप में व्यबह्नत होते हैं । इंस प्रकार सर्द 
साधारण क उपयोग की जो भी ज्ञान-सामग्री जहाँ से भी मित्री 
2, जनता न लोकोककियों के रूप में अपना ली है । 

हिन्दी तथा उससे सम्बद्ध प्रादेशिक बोलियों प्ें प्रचल्नित 
कद्ावबतों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इनमें से बहुत-सी कहाबवतें प्राकृत तथा संस्कृत 
की बहु-प्रसिद्ध लोकोक्तियों के आधार पर बना ली गई हैं, 
लेकिन उनका अधिक अंश भिन्‍न-भिन्‍न अबमरों पर लोगों के 
स्वतन्त्र अनुभव के आधार पर ही बना हँ। संस्कृत के नीति 
वाक्‍्यों की भाँति हिन्दी के बहुत-से कवियों की सूक्तियाँ भी 
उनमें सम्मिलित कर ली गई है । उदाहरण के लिय तुलसीदासजी 


(३) 


फौ इन पंक्तियों का लीजिये जिनका व्यवहार अब बॉलचाल 
में कहावतों के रूप में ही होता हैँ-- 

जो जस करिय सो तस्त फन्न चाखा! 

'नोरहिं. चाँदनि राति न भावा! 

'नहिं विष-बेलि अमिय फल्न फरहीं! 

'मति अति रंक मनोरथ राऊ! 

'का बरपा जब क्ृषी सुखाने! 

स्वार्थ क्रानि करदि सब प्रीती! 

फ्माथ को नहिं दोप गोसाई' 

इसी प्रकार कतरीर, रहीम,प्न्द्र और गिरिघर आदि कबियों 
की बहुत-ती छक्तियों का प्रयोग कड्मावतों के रूप में होता है । 
किसानों के कदि घाव-भड़डरी ने तो कहावतों की ही रचना 
की है। 
कहावतों को विशेषताएं 
ऊपर के विचर्ण से यह समममा जा सकता है कि कहायतों 

की रचना किसी एक समय में ओर कुछ इने-गिने विद्वानों-द्वारा 
नहीं, बल्कि लनातत काल मे बुद्धिमान तथा अनुभवी जनता 
द्वारा होती आइ है। अब हमें उनकी उन विशेषताओं पर 
विचार करता चाहिये, जिनके कारण बे प्राचीन होते हुये भो 
अाज तक सजीव बनी हुई हैं। आधुनिक काल के प्रग तिशीक्ष 
कहलान वाल साहित्य ता थोड़े ही समय बाद गविहीन होकर 
निरथंक हो जाते हैं, लेकिन हमारा यह प्राचोन लोक-साहित्य 
यथा अवसर प्रयोग से सामयिक एवं नित्य नवीन बना रहता 
हैं। अलिखित होने पर भी यह परम्पराश्रत साहित्य हमार 
लिखित साहित्य से अधिक लाक-व्यापक और प्रभावशालो हे | 
निरक्षरता होने हये भी सह साधारण में व्यवद्ाारिक ज्ञान का 


(४) 


खकाल नहीं है इसका कारण यही है कि पध्शिक्तित लौगों को 
भी नित्य की बोलचाल में प्रयुक्त होनेवात्दी कडावतों से आवश्यक 
बातों की कुछ-न-कुछ जानकारी हो जाती है । पुस्तक-सुलभ ज्ञान 
की अपक्ता कंठस्थ ज्ञान का ही प्रचार इस समय भी कम-से-कम 
भारतीय समाज में अधिक हे । 


है. 


निश्चय ही कहावतां में कुछ विशपतायें हैं जिनके कारण 
थे कंठस्थ होकर लोक-जीवन में समाइ हे # | सर्जप्रथम तो 
उनकी रचनाशेली की विचित्रता लोगों को ञअ!कषित करती हैं । 
क्रम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक तत्व की बात आकषक 
ढंग से अभिव्यक्त कग्ने की क्षमता कहानतें में ही होती है । 
'गागर में सागर! कहाबतों में ही देखने को मिलता है। उनमें 
शब्द का अपव्यय ओर कल्पना का अतिरंजन नहीं होता । 
एक-एक शब्द अपना मूल्य रख्मता है। उनके वबाक्य-संगठन को 
सूचमता, सरलता और साथकरता विशेष प्रभावशालिनो होती 
है। लोग उन्हें कंठम्थ करके घाटे में नहीं रहते; क्योंकि सार 
रूप में उन्हें ज्ञान का भांडार मिल जाता है । 

कहद्दावतों का चोबापन और अनोखापन उन्हें लोकप्रिय 
बनाता है, इसमें सनन्‍्देह नहीं ' लेकिन उनकी लोकमान्यता का 
एक दूसरा कारण है| जैसा कि हम बता चुके हैं. लोकोक्तियों 
का मुख्य विषय है हमारा व्यावद्दारिक जीवन । उनकी रचना 
कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता के आधार 
पर हुई है । इसलिये व्यावद्दा रिक जीवन से उनका घनिष्ट संबंध 
है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और परिस्थितिथों में लोगों को जो सच्चे 
अनुभव हुये उन्हींके शब्द-चित्र इनमें मिलते हैं | एक-सी परि- 
स्थिति में भिन्‍न-भिन्‍न काल फे सांसारिक मनुष्यों को एक-छा 
अनुभव द्ोता है और वे एक द्वी परिणाम पर पहुंचते हैं। उस 


(४) 


परिणाम पर पहुंचने पर जो अनुभुत ज्ञान प्राप्त होता है, वही 
सच्चा ज्ञान है। लोकोक्तियों के रूप में जीवन-सम्बन्धी सस्य 
सुरक्षित रहता है। सत्य कभी पुराना नहीं पड़ता | दुृष्टान्तों की 
यथाथता के कारण कहावतें प्राचीन होने पर भी समयोपय,गी 
सिद्ध होती हैं | उनमें हास्य-व्यंग की जो कटाक्षपूण बात मिलती 
हैं, वे भी सच्ची द्वी उतरती हैं क्योंकि उनका आधार अनुभव 
है, कल्पना नहीं । 
कशावतों की उपयोगिता 


यदि भिन्न-भिन्न बोलियों में प्रचत्तचित कहादतों का संग्रह 
कया जाय तो उप्तसे सम्पूर्ण व्यव॒हारिक जीवन का एक अल्ञग 
शास्त्र ही बन सकता है । जीवन-सम्बन्धी सम्भवत: कोई ऐसा 
विषय या काय नहीं हैं जिसके सम्बन्ध में कहावत न हो । 
मानब-जीवन स्वयं जितना विश्ाज्न एञं व्यापक है, उतना ही 
उसका लोक-सा हित्य भी है । 


लोकोक्तियों में सतंसाधारण के लिये हास्य-ठ्यंग, आलोचना 
के श्रतिरिक्त जीवन-चशैन,लोक की रीति नी ति,स्वास्थ्य, मनोविज्ञान , 
कृषि, व्यवसाय और देश-काल आदि के सम्बन्ध में पय्याप्र 
ज्ञान-सामग्री मिलती है। दशेन-ग्रन्थों के गढ़ सिद्धांत भी कहावतों 
में सरल ढंग से व्यक्त किये हुये मिल्ेंगे। जेसे--'जेसी करनी, 
टैसी भरनी! या अपनी करनी पार उतरनी”, अथवा जो जस 
करिय सो तस फल चाखा” आदि । इसी प्रकार अ्रन्य विषयों 
पर भी सरत्त किनन्‍्त सारगर्भित उक्तियाँ मिलती हैं, जिनके कुछ 
उदाहरण हम आगे देते है । 

सामाजिक जीवन-सम्बन्धी कहावतें 
पहले सामाजिक जीवन-सम्बन्धी कुड् कहावत देखिये | 


(६) 


१- समाज में कोई असाधारण कार्य किये श्िना किसी 
को प्रतिष्ठा नहीं मिलती | इसे हम प्रत्यक्ष देखते है । इसी बात 
को लक्ष्य करके यह मालबी कहावत प्रवलित हे- “चमत्कार 
वनां नमस्कार नीं!- अथात्‌ चमत्कार प्रदर्शित किये बिना 


लो क-सम्मान नहीं प्राप्त होता । 


२- सामाजिक जीवन में उदारबद्धि सर्ंप्रिय होता हें । 
'उदारचरितानां तु व्तुधवकुदुम्बक प्‌'- इस संस्कृत उक्ति मे इसो 
सत्य की और संकेत है । इसी आशय की यह मालवी कहावत 
है-- गाम गाम घर बसावणा |!- अथांत्‌ गांव-गांव में 
अपना घर बनाता। लोकप्रिय व्यक्षित का समाज में सत्र 
स्थागत होता है । इसे देखकर ही इस लोकोक्ति के रचयिता को 
यह बात सूफी कि ऐसे लोग तो गांब-गांव में अपना घर बनाय 
रहते हैं-- सब उनसे कट॒म्बी की तरह प्रेम करते हैं । 

३- पढ़ने लिखने से ही कोई क्ञोकिक आचार व्यवहार से 
प्रयीण नदी हो जाता । इस अनुभव के आधार पर यह कद्दावत 
बनो है- 'पढ़ाये पूत से दरबार नहीं होता! । 


४- समाज में एकता ही बल है । इसको एक हिन्दी कहावत 
कर ९ * आप ्ै बे 
में इस आकप कक ढंग से कद्दा गया हैं-- एक औ! एक ग्यारह 
कक 
होता हैं | 
४- भारतीय समाज में गौने फे पहते सपुरात जाना लोक- 


मर्यादा फे विरुद्ध एगं अपमान जनक माना ज्ञाता है। इप्त संबंध 
में घाघ की यह कहावत बहुत प्रचलित है-- 


(७) 


“बिन गौने ससुरारी जाय । 

बिना माघ घिउ-खीच री खाय ॥ 

बिन बरखा के पहिरे पौवा । 

घाव कहें ये तीनों कोता ॥” 
एक मालवी कहावत में यद्दी बात दूसरे ढंग से कही गई है- 
“परदेश जमाई फूल बराबर, गाम जमाई आधो । 
घरजमाई गधा बराबर, मन आवे जद लादो ॥” 


६- लोक में अपने दुराचार का प्रदशन करने अथवा 
अपनी दुबंलता प्रकट करने से मनुष्य को स्वयं लज्जित होना 
पड़ता है । इसपर मालवी में यह कहावत प्रचलित है-- “आपणी 
जांघ जवबड़ी ने आपणोेज लाजे मरनो |! 

ऐस्गी ही र.कड़ों कहावतें हैं जिनसे हमारे सामाजिक आदर्श 
ओर अ।चार-व्यवहार-- लोक की रीति-नीति का बोध 
होता है. । उधार दीजे, दुश्मन काजे! ओर 'खड्ड खने जो और 
को ताको कूप तयार”! तथा 'घर का भेदी लंका ढावे”- जैसी 
कितनी ही उच्तियाँ बोलचाल में रोज प्रयुक्त होती हैं जिनमें 
सामाजिक बन के लिये शिक्षा-प्रद बातें मिलती है । 


मानव-प्रकृति सम्बन्धी कहावर्तें 
कड्ावतों की एक बहुत-वड़ी संख्या ऐसी है, जिसमें मानक- 


प्रकृति की सूच्म विवेचना मिलती है। उदाहरण के लिये इन 
कहावतों को लीजिये-- 


१े- धर का ब्राक्षण बल बराबर” अपने घर के 
प्रभावशाली या निकटस्थ व्यक्ति का लोग यर्थ चित सम्मान 
नहीं करते क्योंकि "अति परिचय तें होत है अरुचि अ्नादर 


(८) 


भाय ।- वृन्द । इसी भाव की दूसरी कहावत हे-- 'घर की 
मर्गी साग बराबर! 


२- दूर के ढोल सुद्दावने | इर की ठुल्छ बस्तु को भी 
मनुष्य स्वमाव-वश महत्त्व देता है । 


३- दुबला ने शेस घणी | (मालवी) कम जोर आदमी 
को क्रोध बहुत आता है- '्षीणाः नराः निष्करुणा भवन्ति ! 


४-- तीन का हाई करदो, पर नाम दारोगा घर दो | 
वेतन तीन की जगह चाहे ढाई कर दो, लेकिन श्रोहदा दारोगा 
का कर दो । भावाथ यह है कि मनुष्य मिथ्या-पद गौरव का 
इतना लाल॒ुप हाता ८. कि बढ उसके लिये आशिक ह्वानि भी 

ठाने को तयार हो जाता है| बह इसरों की इष्टि में अपने को 
चा या पदवीघर दिखल ना चाउता है। 


४- गुस्पी तीन पांव ये आये हबा हेर पे नी आगे 
(मालवी) क्रोव टीन पाव पर आत! है सत्रा सेर पर नहीं। तात्पर्य 
यह है कि छोटे पर क्रोंव आता है, बड़े पर नहीं अथवा थोड़ी 
बस्तु के प्रति असन्तोर दोता हैं, अधिक 5 प्रति नहीं । - 'देवा 
दुबल घातक: ? | 


६- गाड़ी देखी ने पत्र भारो पंडू ( मालवी ) - 
गाड़ी देखी नहीं के पेर शिथिल पड़े। मानव रब॒भाव हे कि 
बाहरी साधनों का सह।रा पाकर वह अपना प्रयत्न ढीला करके 
उसी पर अवलम्बित हो जाता हे । 


७- सिखावलि बधि श्रदाई घरी ( भोजपुरी ) - 


(&) 
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श क शा 
सिखाई हुई ब॒द्धि थोड़ी ही देर तक डहरती ह। 


८- जेब में वे नगठुल्खा तो खे ते बेटा श्रत्गुल्ला--- 
पास में पेसा रहने से ही तिश्चित्वता पौर प्रसन्‍नता आतो हें 
इसी भाव की यह कठ्ठाबत हे पिसा नहीं पास तो मेला लगे 
उद्दास |! 

६£---पिपिडीकां जत्रो पांखि जन मये अनल करिये झपान 
( विद्यापति ) चींटी के जब पंख सनिकलते ४ तो वह आग में 
ऋदन दौड़ती है । ठीक जैली ही बात है जैसे वन बढ़ने 
अविवेकी पुरुष व्यसनों की ओर खाकषित दहीकर आत्म-नाश 
ऋरगताएँ । 

१०--कऋाम परे बांका, लोग गधे को कहें काका- जत्र 
अपना कास तिक तना होता दे तो मसनुआ्य स्शायवश नीच के 
प्रते भी अदत्पक रे का धमितत के ला ड 


८ 


अवालाग->अमक:. 


हा - बे # अं ' 


गअलं।चनात्मक कहततें 

स।नद-चरित्र की जितती स्पम्ट और उ८गयू्णं आलोचना 
कट्ावतों में मिलती है, उतनी अन्यन्न नदी । कहावतों के रूप में 
कितने हो शेसे शेर प्रचालत 5, जिन गा विशष ढंग के 
अादमीयों के व्यंगचित्र आँख के आगे आ जाते है। उदाहर- 
णाथ-ढरशंख, तीपमा रखाँ, उल्जूबसन्त, कूयरंडूक, माहिल, 
अगधदि। किसी को ढपोरशंख कहने स, टत्काल समझ लिया 
जाता है कि वह आदमी बढ़बढकर बात ही करता जानता है 
काम का नहीं । तीसमारखाँ की उपाधि धारण करने वाज़ां 
निकम्मा समक लिया जाता है। उल्लूबसन्त प्रायः उसे कहते है 
जो प्रत्येक परिस्थिति में मृढ़ और अ्रस्तव्यस्त ही त्रना रहता है। 


(१०) 


बसन्त में भो जिस प्रकार उल्लू तो उल्लू ही बना रहता है. 
कोकिल की तरह रसोनन्‍्मत्त होकर कल-गान नहीं करता, उसी 
प्रकार जो व्यक्ति सुअवबसर पाकर सचेत नहीं होता उसे प्रायः 
उल्लूबसन्त कहते हैं । कूपमंडूक के दृष्टान्त से सहज में उस 
व्यक्ति की दशा का बोध हो जाता है जो अपनी अल्पज्ञता-बश 
अपने ही को सत्रेमान्य मानता है । किसी को माहिल कहने से 
उसका प्रपंची-स्वरूप सामने आजाता ह क्योंकि आल्हा का 
माहिल झगड़ा लगाने के लिये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
वहत से ऐसे चुने हुवे शब्द हैं जिनसे थ)ड़े ही में मनुष्य की पूरी 
आतल्ोचना हो जाती है। महात्मा और हज़रत कहावतों की 
भाषा में बने हये महात्माओं और धूर्ता के लिये ही प्रयुक्त होते 
हे | 

भिम्न-भिन्‍न प्रकार के मनुष्यों और उनके चरित्र की आलो- 
चना सम्बन्धी कुछ चुनी हुई लोकोक्तियाँ हम नीचे देते हैं जिनसे 
ज्ञात होगा कि उनमें मानव-परीक्ता और परिस्थिति-विवेचना 
कितनी सूक्ष्मता से हुई हैं-- 


?- जैसे नागनाथ तेंसे सांपनाथ- अथांत्‌ नाम-भेद 
से रूप-भद नहीं होता। इसी भाव की यह मालवी कहावत है- 
थू कचन्दजी कहो के अमीचन्दजी कहो, एक री एक | 


२- अभ्रंख के अंधे नाम नयनसुख- षिसी के अच्छ 
नाम या ऊपरी ठाटबाट से ह्वी उप्तका गौरव नहीं बढ़ता । 


३- चतुर कागलो मेला पर बेठे- (मालवी) जो बहुत 
चालाक होता है, बह्दी प्रायः नीचा देखता है । चतुर क्ौवा विष्ठा 
पर बेठता है । 


(११) 


४-- जण-जण रा नखरा राखती वेश्या रहेगी बांक- 
(मालवी) बहुतों के आश्रय में रहते के कारण वेश्या निस्सन्तान 
रह गई । बहुतों के भरोसे रहने बालों को सफलना नहीं मिलती, 
यही इसका भावाथ है । 


५- खरी कमावे खोटों खाय- श्समें एक्र कंजूस को 


दशा का चित्रण है जो परिश्रम स कमाक ( भी उस धन का उप- 
योग नहीं करता । 


६- दाता तीं सम भत्नो जो वेगो उत्तर दे- (मालवी 
उस दाता कदहलाने वाले व्यक्ति से, जो भूठे वादे करके मांगने 
बाले को लटका रखता है, वह कंजूस अच्छा दे जो तत्काल 
इन्कार कर देता है । 


७- सेठजी, सेठजी, कु वर साब रोड़ी पे लोटे, तो 
करे मतलब वेगा- (मालवी) किसी न कहा- सेठजी, संठजी, 
आपके सुपुत्र कूड़े के ढेर पर लोट रहे हैं। इस पर सेठजी बोले- 
किसी प्रयोजन से ही वह ऐसा करता होगा । इसमे उन व्यव- 
सायियों की मनोवृत्ति की आल्लोचना दैजो मतलब या स्वाथ 
के लिये ही सघ-कुल करते हैं। 


८-मारा बाप ने आटो मलो मती, नीतो मने छाणा 
बीणवा जांणों पड़ेगा - ( माजवी ) एक भिछुक का आलसी 
बेटा भगवान से प्राथना करता है कि मेरे बाप को आज भीख 
न मिले तो ठीक, नहीं तो मुझे जंगल में कंडे बीनने जाना पड़ेगा 
किसी निकम्मे की इससे व्यंगपूणं आलोचना नहीं हो सकती। 


(१२) 


&£-काजी रो घर है, कमम खाओ ने घर जाओं--- 
“ मालदी ) - बड़े आदमियों के यहाँ छोटों का स्वागत-छत्कार 
नहीं होता, इसीको लक्ष्य करके यह कहावत बनी हे। काजी के 
यहाँ शपथ खाने के अतिरिक्त और कुश्च खाने को नहीं मिलता । 


१०- नख छेदन के लाब कुठार - ( भोजपुरी ) -छोटे 
काम के लिये बड़ा आडम्वर रचना वोेसा ही हे जैसे नाखून 
काटने के लिये कुल्हाड़ा लाना जहाँ काम आये सुई काह करे 
तरवारी!। 


११- थॉंबे थौंत्रे मुन्शी बेठा, कीने करू सलाम- 
( मालदी ) - इसका आशय अकबर की इन पंक्तियों से सममा 
जा सकता है । 
“लीडरों को धूम है और फालोबर कोई नहीं । 
सबतो जनरल हैं यहाँ आशख्विर सिपाही कॉन है ॥” 
१२- आगमप बद्धी वाणियां, पाछ्लील बंद्धी जाट । 
तुरत बढ़ी तुरकड़ा, बाम्हण सम्पट पाट | 
री ( मारवाड़ी । 
व्यवसाय में बनिया काय के पहल ही सचेत रहता हैं, जाटको 
काम के बाद ज्ञान होता हे, तुक को तत्काल सूमता है और 
ब्राह्मण तो विज्षकुत्न कोरा ही होता हे। उसमें व्यवसाय-चातुय 
नहीं होता । आज़ भी बद्धितीवी लाग व्यवसाय-चतुर कम 
मिलते हैं । 
१३- नया नौकर हरिना खदेरं- नया नोकर शुरू 
शुरू में बड़ी मुस्तदी दिखाता है। 


(१३) 


कृषि-सम्बन्धी कहावतें 
कृपि-प्रधान देश द्ोने के कारण यहाँ वाक्षों को कृषि-धम, 
क्रषक-कर्म ओर बर्षा-विज्ञान आदि का विशेष अनुभव था। 
तत्सम्बन्धी उनके ज्ञान और अनुभव छा सार हमारी प्राचीन 
कहावतों में मिज्षता है । उनकी सहायता से ग्रामीण जनता कृषि- 
शास्त्र और ज्योतिष पढ़े बिना भी खेती के विषय में बहुत-कुछ 
काम को बातें जान जाती है। इस विषय की कुछ कहावत देखिये- 


१- बाढ़ पूत पिता के घरमा । खेती उप जे अपने करमा ॥! 


पुत्र पिता के कर्मों के पुण्य से उन्‍तति करता है, लेकिन खेती 
अपने करने से ही फूलती-फलती है । 


२- बड़ा किसान जो हाथ कुदारी - बड़ा किसान वही 
है जो हाथ में कुदान लेकर स्वयं काम में जुटा रहे; दूसरों के 


* छ 


भगसे कोड 4 हा किसाद नहा बने सकता | 


३- वर से ब्याह, नखत से खेती - जैले 'बर देखकर 
वाह किया जाता 6४. बेस नज्ञओं को देखकर खेती करनी 
चाहिये । े ु 

४-माघ माह नो १२ न सीत। मह गा नाज जानियी मौत 

यदि माघ महीन में टडंक न पड़ तो अकाल पड़ेगा। 

४- धान गिर सोभाग का। गेहूँ गिरे अभागे का । 

वान गिरने से अच्छा पकता हूँ लकिन गहूँ गिरने से नष्ट 
हाजाता है। 

६- या तो बोवो कपास व ईख |न तो मांग के 

खाशो भीख | 


(१४) 


कपास और इख की खेती में सबसे अधिक आर्थिक लाभ 
होता हे । 
७- गेहूँ भया काहें -- आपषाइड़ की दो बांहें 
गेहूं गया काहे -- अषाड़ की बे बांईें 
गेहूं क्यों अच्छा पदा हुआ ? -क्योंकि आपषाड़ मं जुताइ हुई 
थी । गेहूँ क्यों नष्ट हुआ ! - क्योंकि आपषाड़ में खेत को जोता 
नहीं था । 


८- मधा के बरसे, माता के परसे । 
भूखा न मांगे फिर कुछ परसे॥ 
मधघा नक्षत्र के बरसने से अन्न इतना उत्पन्न होता है. कि 
किसान सन्तुष्ट होजाता है । माता के परोसने पर जिस प्रकार 
पुत्र तृप्त द्वोता है जैसे ही मघा के बरसने से क्रिसान | 


&- यक पानी जो बरसे स्वाती | 
कुरमिनि पढिरे सोने क पातो॥ 
यदि रवाती नक्षत्र एक भी बार बरस जाय तो इतनी अच्छी 
उपज होती ह कि कुरमी की दरिद्र स्त्री भी उससे स्वशाभूषण 
खरीद्‌ कर सम्पन्न बन सकती ह । 


१०-करिया बादर जिउ डरवाजे। 
भूरे बादर पानी आवे॥ 
फाला बादल गजन-तजन बहुत करता हैं, लेकिन बरसता 
कम ह। भूरे बादलों से वष्टि होती है । े 
स्वास्थ्य--संबंधी कहावत्तें 
सभी बोलियों में स्वास्थ्य-विषयक बहुत सी बद्दावतें हैं | 


(१५) 


उनमें स्वास्थ्य-रक्ता के नियम ही नहीं, क्रितने ही रोगों पर परी 
ज्ञित अनुभूत ओपधियों का निर्देश भी मिलता है। कहावतों में 
स्वास्ग्य-पम्बन्धी कितनी कास की बाते हैं, इसका अनुमान इन 
थोड़े सम उद्धग्णों से हा सकता है| 


१- रिस खाय रसायन बनती है । कोब् को शान्त 
कर लेने से वह शरीर के लिये रसायन की तरह हितकर होता 


हे । 


२- आंत मारी तो माथ भारी । कब्ज से सिर भारी 
थो जाता है । 


३- हो दवा ने एक हवा | (मालवी) स्वच्छ वायु सौ 
दवाओं के बरावर है | 


४- खाड़ के मते सते बांव , काहे के बंद बसाव गांव | 


भोजन के उपरान्त मूत्रत्याग करके बाई करवट लेटने वाला 
स्वस्थ रहता हे | 


५- प्रातकाल खटिया तें उठि के पिय तुरन्त पानी | 


ता घर कबहूं बंद नआव बात घाघ के जानी ॥ 
इसमें उषः पान का लाभ बताया गया है । 


६- आसोज दूध ने चेत चणां | मरे नी तो दुख देखे 
घर्णां | (मालवी, आशिवन में दूध और चेत में चना द्वानिकर 


द्ोते हैं । 


(१६) 


कहावतों का श्रध्ययन 


कहावतों में किस प्रकार की ठोस सामप्री है, इसका परिचय 
मात्र देने के लिये हमने ऊपर कुछ कहावतों का उल्तेख किया 
है। इनसे सगेसाधारण के लिये इनकी उपयोगिता का अनुमान 
त्गाया जा सकता है। ये गँवारों की नदीं, चल्कि अनुभव्री बुद्धि 
नों की रचनायें है । यदि बिद्वान लोग सलैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से इनका अध्ययन करें तो उन्हें इनमें लोक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुतू-सी बातें मिल सकती | | इतिहास-प्रेमी इनमें 
तिहास की सामग्री पा सकते हैं; बहत-सी कहावतें ऐतिहासिक 
घटनाओं के आधार पर बनी हैं। अनुभव के पीछे प्रायः कोई 
त॒ कोई घटना होती है | ऐतिहासिक व्ृत्तान्तों का सागंश कितनों 
ही मारवाड़ी कदहावतों में मिलेगा | यहो नहीं, इनके द्वारा ्षाक 
की रीति नीति ओर जातीय विशेषताओं की अच्छी ज्वनकारी 
हो सकदी है। उदाहरण के लिये इस्त कहावत को दे खिये- तिरिया 
तेज्न हमीर हठ चह ने दज्ी बार |! इसका सीघा अथ यह है कि 
स्‍त्री के विवाह का न तो दुबारा हल्दी-तेल चढ़ता है ओर न 
हमीर का हठ | अथौीत म्त्री का विवाह और हमीर का प्रण एक 
ही बार होता है, वह बदलता नहीं | इसमें एक सामाजिक प्रथा 
ओर एक ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है । दोनों का मान 
है, इसलिये लोक में उनकी चर्चा होती है। लोकोक्तियों से 
समाज के आदश, जनता की मनोम्नजत्ति और जातीय सं&कृति 
ओर सभ्यता की ताप आसानी गे मिज्ञ जाती हैं । समाज- 
शास्त्रियों को उनमे समाज-विज्ञान की अनेक बातें मिलेंगी | 
ठ्यवसायियों को उनमें प्रयोग-सिद्ध सूत्र मिलंगे । शिक्षा-प्रेमियां 
को ज्ञान का विशाक्ष भाण्ठार मिलेगा। शिक्षित जनता को 
लोक ज्ञान के इस अक्षय-वबट की खोज ऋरनी चाहिये ! 


(१७) 
कहावतों का संग्रह 


कहा वतें प्राय: प्रान्तीय बोलियों में ही मिलती हैं। इसमें 
आश्चय नहीं, क्योंकि वे बोलचाल की ही सामग्री हें। उनका 
सजा भी जितना मोके पर कहने में आता है, उतना पढने में 
हीं। यदि हिन्दी के विद्वान अवधी, बज, मारवाड़ी, भोजपुरी 
ओर बदेलखंडी आदि बोलियों में प्रचलित भिन्न-भिन्न विषयों 
को लोकोक्तियों का संग्रह प्रस्तुत करें तो उससे, जैसाकि में पहले 
कह चुका हूँ, सम्पूणे उ्यवहारिक जीवन का एक सुन्दर तथा 
प्रामाणिक शास्त्र तयार हो सकता है। कुछ बोलियों के संग्रह 
निकले हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं हैं। उनमें सामान्य नीति और 
हास्य-व्यंग की उक्तियों की ही प्रचुरता मिलती है । वास्तव में, 
आचार-्यवहार ओर कला-व्ययपतायव सम्बन्धी कहचतों का 
ग्रह मुख्य रूप से होना च दिये | सिन्‍न- भिन्न पेश से सम्बन्ध 
रखने बाली वदत सी काम की वात और अनेक शोगों की अन- 
भूत ओऔवपधियां कहाचतों में कही गई है. उनको प्रकाश पे लाने 
से जनता का यर्थंटठ उपकार हो सकता है| यही समय है. जबकि 
हम अपने युगायुगां काबखर हुये ज्ञान का सचय करक उसका 
संसाथारण के लगे अधिक उप्रोगी बना देना चाहिये ! 


मालवी कहावतें 


श्रीरतनलालजी मेहता बी :००, एल्चन-एल्०बी ०, प्र त।पगढ़(राज- 
स्‍थान) ने हाल में कुछ मालवी कहावतों का संग्रह किया है। 
इस दिशा में उनका प्रयत्न सराहनीय है । विखरे हुये को बटोरना 
करेतला कठिन काय है, इसका अनुभव में ग्रामगीतों के संग्रह 
के समय कर चुका हैँ। स्त्रियां जब साथ यठकर किसी अवसर 
पर गाने लगती हैं तो उन्‍हें गीतों का अभाव नहीं मालूम पड़ता । 


(१८) 


लेकिन बोक-ब्ोलकर लिखबाते समग्र उन्हें एक गीत भी ठीक से 

याद नहीं रहता। कद्वावबतों के सम्वन्त में भी यही बात है | 

अशिक्षित क्या शिक्षित लोग भी पारस्यरिक वाता ज्ञाप में बीक्षों 
कहावतों का प्रथोंग करते रहते हैं, लेकिन उनसे सोच सोचकर 
लिखवाने को कहिये तो धंभवत: उन्हें दो चार ही याद पड़ेगी । 
संग्रह के काय में बड़े धधय को आवश्यकता होती है। मेहत।जी 
के बिना बताये भी में कह सकता हूँ कि भालवी कहावतों के 
संग्रह-काय में उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ा है। ऊपर मेंनें. 
मालवी कहावतों के जो उद्धरण दिये हैं, वे उनके संग्रह से ही 
लिये गये है। 


मालवी की लोकोक्ति-सम्पदा इतनी ही है, यह नहीं कहा 
जा सकता | मालवा किपस्ती समय बड़ा सम्पन्न प्रदेश था । 
प्राचीन कहावतों में उसकी सम्पन्नता का संकेत किलता है-- 

“सावन सुक्ला सप्तमी जो गरजे अधिरात । 

तू पिय जथो मालवा, हों जहों गुजरात ॥-” घाघ 

सम्पन्नता में लोक-समभ्यता का विकास स्वाभाविक हे | 
निचश्य ही, वहाँ पर लोकजीवन का अच्छा विकास रहा 
होगा । वहाँ अनुभव ओर ज्ञान की प्राचीन सामग्री बहुत मित्र 
सकती है । आशा दे श्री पुरुपोक्तमती मेनारिया और उनके 
जैसे अन्य उत्साही साहित्यिक बन्धुगण भिन्न-भिन्न विषयों की 
लोकोक्तियों के और भी संग्रह प्रस्तुत करके साहित्य जगत को 
प्रदान करेगे । ़ 
बसम्त-निवास, रामनरेश त्रिपाठी 

सुलतानपुर (अवध) 


अस्तावना 


"ज्ञानतशि के संचित कोष को साहित्य कहते हैं? कहावतों 
में ज्ञान -राशि के कोप का एक बड़ा भाग सुरक्षित है । यहं ज्ञान 
पुस्तकों का नहीं है. न कॉलेज और युनिवर्णिटी की परीक्षा का 
यह फल है, यह तो जीबन का सार है, यह अपार कष्ट 
भुगतने के पश्चात्‌ प्राप्त निधि है, जीवन के उत्थान और पतन 
की नाव में बेठ कर, सुख दुःख की तरगों में बहता हुवा, कष्ट 
ओर बलिदानों के मेंबर जालों में होता हुवा अपने आप को 
सब आपत्तियों से बचाता हुवा, यह मानव जब निर्विध्नता 
पूहक जोवन-समुद्र से पार जाता है. तभी उसके यह सब सुख 
ठुख के अनुभव कटद्दाबतों का रूप धारण कर लेते हैं! इन 
कहावतों में जीवन हे, जहाँ भी बातचीत में इनका उपयोग किया 
जाता है वहाँ उस बातचीत में सत्य की छाप लग जाती है, 
जीवन का वास्तविक रूप कत्तकने लगता है ओर जेसे घड़े पर 
लाख लगी हो, उस बातचीत की सफलता निश्चित हो जाती 
है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भायवश जीवन के भार 
में डूब जाते हैं, वे ऐस अभागे हैं कि जिस पेड़ के नीचे बेंठे वह 
पेड़ ही सूख जाये, सोने के हाथ ज्ञगाठों तो वह मिट्टो द्वो जाये, 


(२) 


उन्होंने दुनियां में सब परिस्थितियों में सबको देखा है और 
छनका कहना है कि-- 


सगो समे पेचाशिये, मितर वगत पड्यां ! 
नारी टोटे जाणिये, हाकम काम पड़यां !! 


सगे सम्बन्यों को समय पर पहिचानना चाहिये, मित्र को 
समय आने पर, स्त्री को घाटा पड़ने पर ओर ह्ाकिम को 
फाम पड़ने पर जानना चाहिये- इस त्तरह थे सबस नुभव 
पाकर अन्त में कहते हें कि “सगवान कभी क्िप्ती से काम 
नदी पटके” 


इस तरह से जो संसार रूपी प्रयोग शाला में किये हुए सुख 
दुख के मधु व कटु प्रयोग हैं उनको कहावतें कहते हैं ये प्रयोग 
सफल प्रयोग हैं और भावी पीढ़ी के लिये माग दशेक का काम 
देते हल ! ड़ 

कविवर लांगफेलो ने कहा है; -- 


जग में काल मरू ग्थल सम है उस पर उनके पेर निशान, 
उनपर डग रखते जो जाओ पाओगे तुम यश और मान । 
देख तुम्हारे चिन्ह पदों को जन अन्यान्य लगेंगे पार 
मरु में उनके दशन करके साहस होगा उन्हें अपार ॥ 


दूसरी बाठ जो इन कहान्रतों के विषय में महत्वपूर्ण हें वह 
यह है कि इन कहावतों में नीति, धरम, राजनीति आदि शास्त्रों 
का सार भरा पड़ा है, मामूली सी कहावतें देखने और सुनने में 
साधारण पर असर करने में रामबाण का काम करती हैं और 
मतलब में इतती गहन व सार गर्भित हैं कि बड़े शास्त्रों का 
सारांश इनमें आ जाता है| कद्दा द 'दया हरिको धरम नो और 
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क्रोध समान पाप नो” याने दयाके .समान धर्म नहीं और 
क्रोध के समान पाप नहीं, दया शेक्सपीयर के शब्दों में ' ००१ 
[8 60प0]9 9]93590- अर्थात्‌ दवा करने वॉले को और जिनपर 
दया की जांती है उन दोनों को लाभ होता है. उपऋार क रने वाले 
के जीव को भी सख होता है. कि उसके हाथ स किसी का लाभ 
तो हुवा और जिस पर उपकार किया जाता है, वह तो सुखी 
हैं ही। इसी तरह क्रोध # समान पाप नहीं, क्रोध का असर 
दया के विपरीत होता है, जो क्रोघ करना हैं. उसको भी कष्ट होता 
है कारण कि क्रोध करने वाले के शरीर में एक प्रकार का विष 
फेल जाता है, और सामने वाले के ।लेये तो हानि कार है ही 
क्योंकि क्रोध सदा परपीड़न का रूप धारण करता हैं। भगवान 
उ4स ने कहा है | 

यो अप्टादशः पुराणांच व्यासस्य बचने द्ववः । 

परोपक्राराय पुण्यायः पापाय: पर पीडिनः ॥ 


इसी तरह से “भग्या पर गण्या नहीं”, पड़े लिखे हैं पर 
संसार के ज्ञान से शन्ध है तो फिर यह पढ़ना लिखना किस 
काम का, ऐसे मूख परिडत हमेशा हँसी के पात्र बनते हैं ! 
सर शास्त्र-सम्पन्ना लोकाचार विवर्जिता: ॥ 
तेःपि हास्यंता यान्ति यथा ते मूल परिडताः ॥ 


इतना ही नहीं इन कद्ावतों में मानत्र जीवन के प्रारंभ से 
क्षगा कर आज तक के अनुभव भरे पड़े हैं कृषि का महत्व जेसा 
प्राचीन कालमें था जब कि मनुष्य जमीनसे अन्न पेदा करके काम 
में लाने लगा. णोसा ही महत्व विज्ञान की पाली हुई दुनिया 
में आज भी है -- कहा है- “धन खेती. घृक चाकरी, धन धन 
दो वेपार खेती को श्रेष्ठ ही नदीं से श्रेष्ठ कहा है -- नोऋरी को 
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धिक्‍्कारा है क्यों के उसमें पराधीनता है 'पराधीन सण्नेह सुख 
नाही”? और आगे कहा है कि घनथ।' हो वेपार-वेपार जिसका 
कोई पार नहों यानी रंक से राजा बन जाना कोई बडी बात 
नहीं, इमलिये इसका महत्व और भी बिशेष है- पर एक कोई 
सज्जन थे जो काय करना तो नहीं चाहते थ. पर फल्न पूरा 
भोगना चाहते थे, उन्होंने खेती की पर काम देखने को कौन 
चिन्ता करे, आखिर टोटेन्न्दजी ने सताया- तब उन्होंने अपन 
घरको दीवार पर लिख दिया कि “खेतो कोइ करज़ों मती खेती 
धन रो नाश" तत्र एक महाशय जो खेतों में म्वयं करास करते 
थे ओर लाभ उठाते थे उन्‍होंने उसके नीचे लिख दिया कि 
धिणी नी आयो पास” यानी मालिक पास नहीं आया क्योंकि 
कद्दा है “खेती घर्णी हती । आधी खेती बेटा हेत॑ और हारी 
हैती ने हिंटा हेनी/ या|ने खेदी तभी पूरी हो सकती है जब 
मालिक स्वयं काम करे दूसरे पर प्रिलकुल्न निर्भर नहीं रहे- 
पुत्र पर भी निर्भर रहे तो खेती आधो रह ज ती है और हाली 
पर निर्भर रहे तो खेती अगूठा बता देती है- और स्वाली 
खेतो ही क्यों एसी बहुत सी बात हैँ जिन में काम खुद को 
ही सम्हालना पड़ता है-- 
जैसे:- खेती पात्रों विनती मोरा तणी खुजार । 
जो सुख चावे आपणो तो हाथो हाथ हमार ॥ 


खेती का वय्ीपार, साजे का व्यौपार कहीं अज करना और 
पीठ की खुजाल मिटाने के लिये र्त्रयं फो काम करना 
पड़ता है । 

इन कह्दावतों में देश की सामयिक विचार धारा के प्रवाह 
हा भी पूरा पता चलता है- आज भारतबष में ८० लाख साधु 
है इनपर साजल्लाना कितना खच होता है और इनसे देश को 
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कितना लाभ हैं यह तो सर्ज बिदित ही है। तुलसीदासजी ने 
इनको चलता फिरता तीथे राज़ कहा है ओर सत्र दिन सबके 
ज्िये सुलभ बतलाया हैं ओर इनकी सगति के लिये कहा हँ-- 
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पूर्नि आधघ ! 
तुलसी संगत साथु की हरे कोटि उपाध ॥ 


परन्तु आज कल इनको संगति से किसी क भी व्यसन नहीं 
हुवा हो तो वह व्यसनी चनजाता है”, 'तिपमने न पी गांजे की 
कली थो लड़ भे से लड़को भज्नी” आदि मन्त्र सनुष्य जपने लग 
जाता हैं- कहां ये साधु जिनके जिये “पराया धन भिट्री बराबर 
य पराई स्त्रीमां बराबर” मात्तृवत्‌ परदारेपु परद्रज्येपु 'लोष्ट बत, 
अत्मवतलबं भूतेषु यः पश्यति सः परण्डित:” आजकल ता 
ऐसे बाबा लीग हैं जिनका उच्द श्य यह हैं कि “थारी भी खाऊ 
मारी +) खाऊ ओर ऋट इनाम पाऊ” तेरी भी खाऊ मेरी 
भी खाऊ और क्या इनाम पाऊ' ओर सहज ही में बाबे हो 
जाते हैं “मारा फेरी मार में, तलक की दो खार में ने जोगी व्या 
उबतार में” जंगन में माज्ञा पहनी, नाले में तिलक किया ओऔर 
जल्दी में जोगी बनगये ! आर फिर क्लोभी गुरु को लालची 
चेले मिल ही जाते हैं 'ल्ञोभी गुरु ने लालची चेल्ला, कोई नरक 
में ठेलम ठेल्ला” फिर इन बाबा नोगों का कोड खास ठिकान! 
नहीं, “बाबा उठे ने बग़ल में हाथ” “बाबा उठे ने लेखा पूरा" 
यह लोग तो समाज प्रर भार हैं . इसका पता इसी से लगता है- 
कि “बाबारे छीोगे वेतो गाम पे भार” बाबों के लड़का हो तो 
गांव पर भार पड़ता है-. और इनसे दूर रहना ही अच्छा वरना 
हनस भिड़ करके कोइ भी फायदा नहीं उठाता है- “बाबाती 
लड़नो ने राग्योड़ा / राख ) में लोटरशो” इनको मुफ्त का चन्दन 
लगाना मिल द्वी जाता दै- “मफत रो चन्दन घसरे लाला 
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तलक करीने घरे चाल्या” फिर साधु होने में क्या देर लगती है- 

इसी तरह से तम्बाखू के विषय में भी कहा है- तम्बाखू का 
जिस तरह से अाज प्रचार हो रहा हे उसे देग्व कर कोई भी 
समाज ब देश-प्रमौ प्रसन्‍न नहीं हो सकता, तम्बाख्‌ में एक 
प्रकार का विष है जो शरीर के पोषक तन्‍्तुओं को द्वानि 
पहुंचाता दे- हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है । 


प्रूम पान॑ रत॑ विप्रं दान कुरबन्ति यो नर: । 
दातारा नरक यान्ति ब्राद्म गो ग्राम शकर: ॥ 
जो ब्राह्मण प्रूम पान करता है और उसको कोई दान दे तो 
दान देने वाला नक में जाता है और ब्राह्मण ग्राथ शकर 
दाता है । आज भी यूयोेप की रेल गाड़ियों में सिगरेट पीने के 
लिये अत्ग डिब्बे नियत रहते हैं और पार्टियों में भी सिगरेट 
पीने के लिये अलग कमरे में जाना पड़ता हैं। महात्मा गांधी 
न कहा कि तीसरे दज के डिब्बे में जब लोग बीडी बगेरा पीते 
हैं तब वहाँ बेंठना कठिन हो जाता है। इन कद्दावतों से भी पता 
चलता दूँ कि समाज तम्त्राखू के प्रचार का घोर विरोधी है और 
उसका अच्छा नहीं समभता है | 


पीव जन्डा आंगणा ने खावे वन्डा घर । 

हूँंगे बरा छीतरा ने तीन इ बराबर ॥ 
जो पीता है उसका आंगन, खाता है उसका घर और 
पूघता है उसके कपड़े तीनों बराबर, तम्बाखू पीर्थेगे तो घर के 
आंगन में आग सुल्ग रही हे राख त्रिखरी हुई डे तम्बाखु इधर 
उधर पड़ी है बीड़ी के टुकड़े और जली हुईं माचिस की काड़ियें 
अलग बिखरी हुई है साफी अलग पड़ी हुई दे भर सारा चोक 
धराब, धूएं से काला हो रहदा दे और खाने वाले के घर की 


( ७) 
भी हालत ऐमी ही है 
आओ मदों खाओ जदों, थुक थुक ने घर भर दां 

तम्बाखू खाई कि जहाँ जेठे वहां ही थू कना प्रारंभ कर दिया 
दीवार के कोने में, मेज की आड़ में, आलमारी के पीछे, नाल में 
जहां मौका मिला वहां दी हाथ मार दिया और यही हालत 
सू घने वाले के वस्त्र की है । 

अाज हमारे समाज की प्राचीन श्रखला छिनन्‍न भिन्‍न हो 
गइ- समाज का प्रत्येक पोषक अंग आज पतन को प्राप्त हो 
गया है और समाज के अंगों की यह दीनावस्था कहावतों में 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हे कि हालन तो आज ऐसी 
है कि “कारो अक्षर भेंस बराबर” काला अक्षर भेंस बराबर व 
“ल्ाडू बाटी हाटे राज खोइ दियो” लडडू वाटी के लिये राज्य 
खो दिया, जो दे वही ज़जम।न, वह ब्राह्मण की विद्वत्ता. उसका 
वह अपार ज्ञान, वह उसझा भूदेवपषपन सब ही गया अ्रब तो 
उसका सार फिरने में हें । 


फरे वाणीया रो फरे बामण रो फरतो लादे सेजो 
थू' क्य' फरे बराइ रा छोरा थारे घरे वणजे रेज़ो 


ब्राह्मण फिरे तो उसे फायदा जितना ज्यादा भिन्षावृत्ति 
करेगा उतना ही उसे ल्ञाभ होगा- यही हालत बनिये की है, 
जितने गांव सौदा बेचने जायगा उतना ही फायदा होगा- पर 
बुनकर को तो फिरने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उप्ते तो कपड़ा 
बुनना है। ब्राह्मण ने अपना पुरुषाथ खोकर भगवान भरोसे 
अपने आपको रख दिया हे- “बामण थारी गाय ने नार 
मारे, वण ने राम मारेगा” ब्राह्मण तेरी गाय को शेर मारता 
है उसे राम मारेगा । उसमें श्रपनी वस्तु को रक्षा करने की 
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शक्ति नहीं े । हमारे क्षत्रिय समाज में खाली दिखावा ही 
दिखावा है, शान द्वी शान है:-- 


जै रुघनाथ रा भड़ाका लागे चड़वा संटी घोड़ी । 
अन तन रा पांका पड़े ने पग में फाटी जोड़ी ॥ 
जहाँ ही गांव में निकले नहीं # जे रुघनाथ की भड़ी लूग 
जाती है पर अंदर हालत क्या ऐे, भगवान जाने काम कुछ नहीं 
है “ठाकर लोगे ठोरी या भरी ने या ढोरी” और विवाह शादी 
में जो जाय उसको खेर नहीं है । 


हरदारां री जान में रेणों तान बान में । 
बात करनी ह्ान में जीमणोी अआ्रासमान म॑ ॥| 
इतना ही नहीं जो कुछ आता है, कामदार, मुसद्दी, साहू- 
कार खा ज' ते हैं और उनके लिये तो दिवाला आ्रागे- टाऋर 
खाय ठीकरी ने चाकर खाय चूरमा, जो खास संबक हद उनकी 
कोर पूछ नहीं । 
ठाकर थारी चाकरी भोंदू वे ज्ञों करे 
कपड़ा फाड़े गांठ रा ने हांजी + फरे 
इसके सिवाय भान के बड़े भूखे हैं पर जनता मान करे तम्र 
एक ठाकर साहब ने कहा कि “कंबे छोरी ठाकुर” कि गांव वारा 
केवे जदी, और फिर सबके सब जागीरदार है इनके लिये पागडी 
घान्धे खांगादार, आंगी पेहरे घेरदार, जूती पहरे नोकदार, 
आगेचाले चोबदार, पालछे चाले लेणदार और बच में चाले 
जागीरदार” इस तरह हमें यह साफ दिखाई देता है कि हमारा 
क्त्रिय समुदाय घोर निद्रा में सारड़ी व दारुड्ठी में मस्त होकर 
अपने आपको व अपने समाज को भूला हुआ है । 


(५) 


हमार ठोश्यवर्ग 'क्षि गौरक्ष वा शिज्यं तौश्य कमे स्वभावतः? 
इन सबको भूला हुवा है आज उसको वग्णिक बुद्धि समाज के 
काम में नहीं आती 'णाज तो “बागणायों खाय जाणिया ने” 
शियो मित्र ने वेश्या संतो, कागों हंस ने बगलो जति” 
आज़ मुनाफाखो-ी ने समम्त जमता का पर काट दिया है आज 
अयौपारी 'वरणज करे जो वाशि> ने चोरी करे जो चोर” अपने 
न्ाभ के लिये दूसरे के खून का प्यासा हो रहा ई-- 


बाण्या थारी आण कोई नर ज ण्यो नहीं । 
पाणी पीये लह्ाण, लोह अण छाण्यो पीये॥ 
कहते हैं कि लंका में बनिया नहीं था. बनिया होता तो लंका 
की यह दशा नहीं होनी । लंका में रावण के दो मन्त्री थे एक तो 
तैली और दसरा ग्बारो- जब रामचन्द्रजी का ह्मला लंका पर 
आरों वा तब रावण ने तेली से पूछा कि क्या करना 
चाहिये। तब तेल्रीने कहा कि अभी तल देखो तल्को धार देखो | 
फिर क्या था मामला आगे टल गया | फिर परिस्थिति 
विकट हो गई और रेबारी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि 
अभी देलो तो सही उट किस करवट बवोठता है | अखिर रावण 
की जो दशा हुई वह सबको विदित ही है । इसलिये कहते हैं कि 
हांका में बनिया नदी था वरना लंका की यह दशा नहीं होती । 
पिछड़े ज्ञोगों की समाजमें कहां कदर ? उनके लिये तो बेगार 
है ही- “चमार के छोड़े बंगार नहीं छूटती”? और “चमारने 
यमार बावजी केवे तो चोका पर चढ़े”, “चमार गगाजी गया 
तो मंढक माथा पे”, एक चमार गंगाजी नहाने गया और ह की 
पेड़ी पर नहा रहा था कि अपने मनमें सोचा कि यहां तो में 
आजाद हूँ ! इतनेप एक मेंढक सर पर आ बेडा | तब वह कहने 
जगा कि जो सताये हवे है उनको कोई नहीं छोड़ता । 


(१०) 


संसार में साम्यवाद के मिद्धा न्त के अनुसार दो ही जातियां 
हैं | शोषक वग व शोषित वर्ग । जो शोषक वर्ग है उन का सब 
घन उन्हीं के श्रम से कमाया हुवा नदीं है ! उनको तो ऐसा कहा 
हैं कि “भागवाना रे भूत कमावे अण कमायो आवे” धनवान 
लोगों के भूत कमाता है ओर उनके आकाश में हल चलते हैं । 
अथात्‌ बिगए कमाया आता है, इश्वर भी भरे में भरता हे, 
घी मेंघी सब कूड़े ( डाले ) तेज्ञ में घी कूृण कूड़े, पर फिर भी 
. गरीब श्रमिक लोग इस घी पर प्रसन्न नहीं हैं व॑ तो अपनी भाजी 
पर ही राजी हँ-- वे कहते हैं ! कि लूएी रा जो पृण्णीरा, ने भाजी 
रा जो ताजी रा. मक्खन खाने वाले रुई के बरावर और भाजी 
खाने बाले हमेशा ताज २हते हैं। और उनको अंपनी भाजी के 
स्वाद पर इतना अभिमान है कि वे कहते हे कि 'राणी रीमे 
भाजी रा पाणी पर! व आगे कहते हैं- 


आलगणी घर घालणी खाटो खबरदार । 
दार ए दार मारी छाती भती बार ॥ 


उनके लिये तो आलणी घर घालणी-- शआल्णी की 
भाजी सारे घर का भरण पोषण करने वाली हे । और 'खाटों 
ख़बरदार? होंशियार बना देती ह- और दाल से तो गो बिलकुल 
प्रसन्‍न नहीं हैं-- क्थोंकि महंगी तो होती ही हे- पर साथही देर स 
पकती ह- और इनके पास इतना समय कद्धां। उनको तो काम 
के मारे फुरसत नहीं है “भूख न देखे भाजी और नींद न देखे 
वछावए” थके थकाये गरीब आकर जो कुछ मिले वद्द खाकर 
पद रहते है । यदि कोई उन्होंने आवाज उठाई भी तो वह्दां यद्वां तक 
सीमित रह जाती है। क्योंकि“दुनियामें पैसे वालों की पेसी और 
गरीबों की ऐसी की तेसी” 


| १० क ] 


साहित्यिक दृष्टि से देखें तो, साहित्य की भी प्रचुरता है। 
पतमड़ ऋतु में पत्ते कड़ते है और उसके बाद बसंत ऋतु आती है 
ओर नये पत्त आते है। इसी रश्य को देख कर 50०७५ 
दः सन से ये भाष नत्पन्स है कि (2 ए॥70, [| फापागा 807९5 (६० 
5.पंगड 09 (87 ४०) ँते छपके दृदयव में निराशा के अन्धकार की 
जगह आशा का प्रकाश फेन्न गया । मधाकवि पन्‍्त ने इसी दृश्य 
को देख कर निम्न लिखित भात्र प्ररुट छिये । 


भ जज ज्बि त्त बम हि श 
डु पड़ता जीवन डाली से से पकड़ का सा ज्ञीगपात 
केवल केवल जग आंगन में लाने फिर मधु का प्रभात 


इसी ६ श्य को लेकद हतारी राजस्थानी कटद्दावतों में कितने 
सुन्दर भाव प्रदर्शित किये हैं, ये भाव उपरोक्त भाषों का पुनरा- 
वतन नहीं है। आखिर एक सूर्गथा मवीन भाव है, जिसका अथ 
व सार कदापि साधारण नदीं द्ो सझता । 


पिप्पल पान खरन्‍ता हंसती कु'परियांह 
मो बिठी तो बीतती धीरी बापरियाह 


पतमड़ फी मोसम के समय का अन्त है, पीपल से पते 
खिर रहे ईँ झोर नवीन कू'पत्ञ का भी आगमन हो रहा है, 
प्राचीन पत्त के गिरने पर कु पत्न हंसती है, उत्थान और पतन 
का सजीव वणु न है, एक का पतन दूसरे के उत्थान का कारण 
दोला है, इसका भत्यक्ष प्रमाण है । धन और यौवन से मदोन्मत 
हुवे लोगों का उन लोगों की तरफ उन्माद्‌ भरा कटाक्ष है जो 


[ १० खत | 


जीवन के थपेड़े खा स्ला कर जग जर हो गये हैं, पर आगे का 
जवाब अत्यन्त प्रभ[व॒ कारी है। परे छा जबाब मुद्दतोड़ है, इस 
जवाघ में अनुभव का मार जीवन का निचोड़ और सुख दुःख के 
परस्पर रगड़ से निकली हुई श्राह ), पत्ते का उत्तर स्पष्ट है 
धन ओर योवन के मद में अपने आप को मत भूलो, दिन के 
पश्चात्‌ रात्रि का आगमन अवश्यम्भातवरी है, जो दिन हमारे 
आये है, थे ही दिन तुम्हारे लिये भी निश्चित रूप से आगेंगे 
ओर फिर आश्वय तो यह दे कि तर कितनी शान्ति फे साथ 
दिया गया है, मो बीठी सो बीती थी रो बापरि याह”न तो इसमें 
चिड्चिढ़ापन है और न दूरूरे ऊे कटाक्ष करने पर।जो 
रुत्तर दिया गया हे,न उसमें फरुता ही है, परन्तु एक हास्य 
मिश्रित उपदेश है कि दुसरे के व॒रे दलों पर मत दँसखों जो उनपर 
बीती है वह तुम पर भी बीत सकती 8, दिन सबके लिये एक 
समान नहीं होते है, हिरती फिरती लाया है। योवन के पश्चात 
बृद्धावस्था आदेगी ही ओर फिर तुम॒ पर भी दूसरे हंसेगे जेस 
तुम श्रभी दूसरे पर हंस रहे हो । 
इतना ही आगे और देखिये । 

पान खरनन्‍्ता €म कहें सुत तरुवर गिरिराय 

अघ के बिछुड़े कब मिल दूर पड़ेंगे ज्ञाथ 

तब छतरुवर छत्तर दियो रूनो पान इक बात 

या घर की यही रीत दे <क आवत इक ज्ञात 

घी पतकड का सौसम हे जब पत्ते फे गिरने का समय। 


[ १०ग | 

झाया, तब पत्ते ने उस व्रक्षश्रेष्ठ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
की | साथ द्वी भविष्य के वियोग के लिये चिन्ता प्रकट की पर वक्त 
का उत्तर कितना सुन्दर हे, इस सरल पथ में शास्त्र का सहान 
सिद्धान्त छिपा हुआ है, भगवान कृष्ण के गीता के अमर 
नाक्यों की प्रतिध्वनि इसमें स्पष्ठ हृट्टिमोचइ हो रही है । 
अावागमन के सिद्धान्त का इतना सुन्दर प्रतिपादन किया गया 
है कि दर एक के हृदय में इसकी छाप लग ज्ञाती है । 


गीता में कहा है :--- 


धालांसि जिएानि यथा विहाय, नवानि ग्रणाति नरो पराणी 
तथा शरीराणि विद्याय जिशोन्यन्यानि संयाति नवानि देद्दी 


जिस तरह कपड़े पुराने हो जाने पर नवीन कपड़े धारण 
कर लेते है, फिर उसी प्रकार शरीर के नाश होने पर ग्रात्मा 
नवीन शरोर घारण कर लेती है, फिर शोरू केसा यही भाव 
इसमें है, इस घर की यही रीत-पत्त आते हैं, प्राचीन होने पर 
गिरते हैं। भोर नवीन पत्ते आते हैं, इक आवत इक जात, 
आवागमन दोता ही रहता है, फिर शोर केसा, चिन्ता कैसी 


इसी प्रकार से निम्प्र ल्लखित लोकोक्ति नोऋर पेशा लोगों 
के जीवन का केसा सुन्दर दिगदशन कराती है। और विशेष 
करके ऐसे समय में जबकि वेतन तो सीमित हे और आवश्यक 
वरतुओं के भाव सुरसा के बदन क्री तरह नित्य प्रति बढ़ 


रद्दे है । 


[१० घ ] 


पहले हफ्ते चंगम चंगा; 
दूसरे हफ्ते तंगम तंगा, 
तीसरे हफ्ते कसाकसी, 
चोथे हफ्ते फाकाकसी । 


यों तो उपरोक्त कटद्दावत में बहुत थोड़े शब्द काम में लाये 
गये हैं, परन्तु जो शब्द काम सें लाये गये हैं वे मतलब में इतने 
गहन हैं कि समस्त वेतन पर निवोह करने वालों का जीवन का 
चित्र खींचकर रख दिया गया हे। महीने के प्रथम सप्ताह में 
जबकि वेतन प्राप्त द्वोता है ढस समय की मनोदशा का वशणन 
शब्द “चंगप्र चंगा” से विदित होती है। जिससे ऐसा प्रतीत 
होता है हि वेतन पाने वाल्या सम्पू्ण रूपेण अच्छी हालत में 
हैं, परन्तु टसकी यह स्थिति ज्यादा देर बछू नहीं रद्दती, ज्योंड्दी 
दसरा सप्ताह प्रारम्भ होता है। परिस्थिति संडटमय हो जाठी 
है। जेसा कि शब्द “तंगम तंगा” से मालूम होता है। प्रत्येक 
बात में तंगी करनी पड़ती हे। द्वाथ को रोकना पड़ता हे । 
अधवश्यकताओं पर अंकुश कगाना पड़ता हे। तीसरा सप्ताह 
प्रारम्भ होते ही खींचा तानी आरम्म द्वो जाती हे। दोनों पिरे 
को मिलाने छा भारी प्रयास करना पड़ता है। शोर इसीलिये 
शव “फाकाकसी” काम में लाया गया है ओर चोथे सप्ताह में 
तो व्यवस्था भंग दो जाती है और भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती दे। जेधता छि शब्द 'फाकाकसी” से स्पष्ट ज्ञात 
द्वोता है | 


इस तरद्दत से दम थहद्द देखते है कि हमारी इस कहावत के 
प्रत्य 5 शब्द में बड़ा अथ छिपा हुआ है-साहित्यिक दृष्टि से इस 
कट्दावत को महत्वता भी उतनी ही अधिक है जितनी कि इस डी 
मद्ृत्वता मावन-जीबन के एक पद्दलू को स्वीकृत करने में है । 


६११) 


इसी तरह से निम्न लोकोक्ति कितनी उत्कृष्ट उपमाओं का 

भण्डार ह-- कवित्व की पराकाष्टा है ! 
वानर थो ने मद्‌ पि.र बिछू चटक्यो आय । 
रुख चढ्यो केमच लगी क्यू न करे उत्पात ॥ 

पहले तो बन्द्र, चञ्म्चयलता का अवतार ! फिर उसने पिया 
शराब । 

“पेज्ञा तो वऊ बाबरी ने पल्ले खादी भांग” पहले तो बहू 
बावरी और फिर उसने खाई भंग” पर इतने पर भी अन्त नहीं 
हुवा- फिर उस बन्द्र का बिच्छू ने काटा तो वह हृड़बड़ा कर 
वक्त पर चढ़ गया तो वहां उसके केमच (एक प्रकार की फली जो 
शरीर पर लग जाने स भयकर खाज »र पीडा पेदा करती 
है), लग गई अब फिर वह एत्पात क्यों न करे ! 


गोस्वामीजी ने भी कद्दा हे-- 
गृह गृद्दीत पुनि बात बस, तेद्दि पुनि बिछीमार । 
तेही पियावऊ वारुती करइ काह उपचार ॥ 
तुक तो प्रायः कद्दावतों में होती ही है. जो कह्दावतों को मन 
मोहक बनाने के साथ ह्वी साथ शीघ्र द्दी हृद्यंग्म होने में सहा- 
यता प्रदान करती हे, और इतने पर भी बात यह हे कि अथ 
भी उसको ज्यादा प्रभाव पूरे बना देता है । 


इसके सिवाय अ्रनुप्रास अगं अन्य अलंकारों का 
समावेश है जो कद्दावतों को अत्यन्त सुन्दर व साहि।त्यक बना 
देते है । 

अनेक कट्दावतों के पीछे तो एक एक स्वतन्त्र कहानी है 
जिससे उसका महत्व बढ़ जाता है जैसे'जन्डी त्ञाठी वन्डी मेंस” 
जिसको लाठी उसकी भेस-. कद्दते ६ कि एक आदमी एक भेंस 
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को लेकर आ रहा था रास्ते में एक बदमाश मिज्ञा जिसके हाथ 
में एक लाठी थी। उस बदमाश ने उस आदमी को ललकार कर 
कहा कि यातो सीघी तरह भेंत इवाले करदो या लाठी की 
देकर सर तोड़ कर भेंत छीन लूगां- मेंस वाला आदमी बड़ा 
बुद्धिमान था उसने अपने आपको साधन विहीन पाकर चतुरता 
से काम शिया | उसने सोचा कि मता करने पर बदमाश लाठी 
मारकर भेंघ छीन लगा अतएव उसने कद्दा > मेंन तुम लेलो 
पर कम से कम यह लाटी बदले में मुझे दे दो । बदमाश ने 
सदहष लाठी देरी और मेंत लेकर चज्ञने लगा- भेंत वाले आदमी 
ने लाठी को कठ्जे कर उसको लत्ञकारा कि सीबी तरह से भेंस 
हवाले कर दो वरना लाठी से काम समाप्त कर दूगा- बदमाश 
को ध्यान आया कि सचमुच लाठी से हो अपना काम बनगा, 
अतएव उसने भेस छोटा कर कहा कि ला» मेरी लादी- इस 
पर से भैंस वाले आदमी ने कहा कि कोनसी लाठी जिसकी 
क्ञाठी उसकी भेंस ! 


. इसी प्रकार से'पकड़ खान्ड्यारो के नी मू' पकड़ बान्डया रो! 
पति देवता स्दा श्रीमतीजी से परेशान रहते थे श्री मतीजी 
को कोई भी काय कहा जाता ता सदा वे उल्टा ही काम किया 
करती थी। पति देवता उनसे तंग आ गये और उसमे स्ंदा 
के लिये छुटकारा पाने का संकल्य कर लिया- एक बार जब 
भ्रर्णी बरसात हो रही थी तब्र पति देवता श्रीमतीजी से बोले 
कि देखो ऐमस समय में अपने पीयर मत जाना । तो श्रीमतोजी 
धोली कि में तो अवश्य ही जाडदुँगो और जाने को तेयार हो 
गई | तब् पति देवता बोले कि अगर जाती हो और नहीं म नती 
हो तो तुम्हारे जबर गदना वगे. सब पहन लेना और कड़े भी 
अच्छे पहन लना। फिर क्या था श्रोमतीजी ने कपड़े भो मामूली 
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पहन लिये श्रौर गह्दने बगेरा और पहनने के बजाय जो थे वह 
भी खोल दिये | पति देवता ने भगवान को बन्‍्यवाद दिया और 
एक गैस पर तो आप जेठे और दूमरे पर श्रीमती जी को बोौठाया 
ओर चले। रास्ते में नरी मिज्ञी जो पूरे वेग से बद रही थी और 
जिप्तमें बरसात के कारण बाढ़ आरही थी उन लोगों ने जेलों 
के सहारे नदी पार करने का विचार किय्रा- एक ओेज्ञ तो 
खानन्‍्ड्या था यानि जिसके सींग नहीं थ्रे और दूसरा वेतन 
बद्न्‍न्दया था जिसके पू छ नहीं थी। जब नदी का बहाव बढ़ने 
लगा तो पति देवता श्रीमतीजी से बोले कि खान्ड्या बोल 
की पूछ पकड़ लो- पर चक्ति श्रीमतीजी सीवा काम करना 
सीखी नहीं थी अतएब व बोती कि नहीं में तो 'बान्ड्यरे! (जो 
कटी पू छ का था) की पूछ पकट्टू गी- बल उसको पूत्र पेकइते 
श्रीमतीजी गई, पर पू'त्र थी ही कहाँ, अतरव श्रीमती बदने लगी 

.्रर नदी की धार में अन्तरध्यान हो गई । पति देवता सकुशल् 
घर लौट आए और ककशा से छुटकारा पाया । 


बाइ बत्तीसा ने वीरा छत्तिसा- एक भाई अपनी बंद्देन के 
यहां गया तो बहिन ने उसके सामने खाने के लिये एक थाली में 
गेहूँ भर क* रख दिये और कहा कि खाओ उसने पूछा कि गेहूँ 
क्यों रखे तो उसने कहा रोटी, ज्ञापछ्ती, बाटी वगेरा सब चीजें 
गेहँ से बन सकती हें-- भाई चला गया- अब बहिन के घर 
विवाह का अवसर आया और भाई के यहां मायरा लाने को 
बत्तीसी भेजी- भाई बहन के यहां कपास ले गया- बहन ने पूछा 
कि मायरे के कपड़े कहाँ । तब भाई ने कपास बताकर कहा कि 
इस कपास से पगड़ी लूगड़ा, लद्ंगा बगेरा सत्र बन सकते हैं | 


बूद री चकी होद ती नी भराय- एक राजा साहब भरी 
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सभा में थोठे थ और अपने शरीर पर अत्तर लगा रहे थे कि 
एक बू'द अन्तर की जमीन पर गिर गई तो फोरन राजा साहब 
ने हाथ से उसे पोंछुली इस पर सभी सभासद मुस्करा दिये । 
राज़ा साहब सहेंप गये और दूसरे दिन अपनी कप मिटाने को 
अन्तर का होज भराया और सब सभासरदों को फाग खेलने के लिये 
आमन्त्रित किया । उप पर एक सभासद बोला कि'बू द री च॒की 
होदती नी भराय” अथोत्‌ समय चले जाने पर कितना द्वी प्रयत्न 
किया ज्ञाय सब निष्फल होता है । ि 


इतो राणाजी रा हारा हे- एक शहर में बड़ी पोल थी ! एऋ 
विदेशी आया और जब उसने उस शहर में अपना भरण पोषण 
होने की कोई सूरत नहीं देखी तब उसने सौचा कि एक पोल में 
मैं भी घुस बेदू । यह सो व विचार कर बह श्मशान में जा बेठा 
ओर मुद्दों जलाने के पहले राणीजी के साले के नाम को एक 
सोने की मोहर ले लेता, लोग राजा के नाम से ऐमे भयभीत 
रहते कि किसी को भी यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं 
राणाजी के भी साला द्ोता हं- एक बार एक मौत राज्य घराने 
में हो गदे ओर उनसे उसने राणीजी के साले के नाम के टेक्स 
की मांग की. लोग फोरन राजाजी के पास गये- राजाजी ने 
राणीजी से पूछता भेजा कि तुम्हारा साला कौन है- राणीजी 
ने जवाब दिया कि कहीं औरतों के भी साला होता है ! तत्र 
राजाजी को मालूम हुवा और उन्होंने तुरंत ही उसको पऋद 
धाने का हुक्म दिया-- लोग उसको पकड़ने गये उतने में तो वो 
रानीजी के सा ने भाग चुके थे, इसलिये जो कोई जबर दसस्‍्ती 
फी लाग लगा देता दे तब उसे रानीजी का साला कहते हैं । 


इसी प्रकार से हमें यह स्पष्ट रूप स मालूम हो गया कि 
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हमारो यह प्रान्तीय भाषा एवं बोलियां स्वतन्त्र साहित्य रखती 
हैं, इसमें साहित्य के सम्पूर्ण क्षण विद्यमान हैं- और इसका 
विस्टार भी कम नहीं है । समस्त राजस्थान जिसका क्षेत्र जोधपुर 
जैपुर से लगाकर इन्दीर और उज्जैन, रामपुरा, भानपुरा से 
लगाकर बासवाड़ा, डू गरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ तक इस भाषा 
का और इन कहावतों का पूर्ण साम्राज्य है। इतना ही नहीं 
अनेक कहावतें तो ऐसी हैें- जिनका उद्‌गमस्थान यही प्रान्त 
है- जैसे हांटा री भारी ने पोखरजी की जात्रा, गन्ने की भारी 
भी डाल आना ओर पृष्छरजी तीर्थ की यात्रा भी कर लेना- 
एक पथ दो काज ! 


धाम तो गोतम नाथ ने पूजा मंगल देवरी- गौतम नाथ 
प्रतापगढ़ रियासत में एक प्राचीन घामिक तीथ स्थान है जिसका 
महत्व इस तरह से हे कि गोतम ऋषि के हाथ से कोई हत्या 
हो गई थी ओर उसके निवारण के लिये उन्होंने सारे भारतवष 
में भ्रमण क्रिया और ऐसा कहते है कि फिर यहां गौतमनाथ में 
आये ओर एक पानी के कुन्ड में रनान कर अपने पाप निवाग्ण 
किये | आज भी दूर दूर के लोग जब उनके हाथ से जीव मर 
जाता है तो उसके पापनिवारण के लिये यहां आते हैं और 
सत्र गोतमनाथ का धाम प्रसिद्ध हे- पर यहां जिस देवता की 
पहले पूजा द्ोती है बह मंगल देव की मूर्ति हे-- इसलिये 
कहते हैं कि विख्यात तो कोई द्वो और पूजा किसी दूसरे को 
दोवे- 

जग्रपुर की निर्माण योजना सचमुच अद्वितीय है और वहां 
के धार्मिक स्थान, राज्य प्रासाद ओर किला देखने योग्य हे 
इस का महत्व इसी कहद्दावत से मालूम होता हैं-- 

जणी नी देख्थो जेपूरों । 


(१६) 


चणी मनक जमारो लई ने कई करथयो ॥ 

जिसने जैपुर नहीं देखा उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यथ 
हुवा-- पर एक अरसिक सज्जन थे, जिनका प्राण पैसा था। 
वे यद् कडाबत सुतकर जयवु ( आये पर बजाथ अआथिक लाभ 
होने के उन को सत्र चीजे देवने में खबो करता पड़ा उत की 
किमसो ने जयपुर पर राय पूद्री, जले जन'ये तो थे ही एक दम 
कह उठे गांठ रा फाडयथा गाबा ओर देख चल्या जैपुर” अपने 
घर के कपड़े फाड़े और जयपुर देख कर चले-- 


एक कहावत और दें-- 'काःज़ु ने कटत्ताड़ काठा गउ बारी 
क् तर रे ७ बिक 
हाबरोी मने कोदीनेरे लइ चाल । कोदीनेरे नी मले कोदरा 
जिद ७. ०... ० ५ ऊ क्र 
अगटीनरे नी मले अन्न, आबतां तो आई गई पण जाशण मारो 
मनन । 


कटजु और कटलाड़ ग्वालियर रियासत के गांव हैं जो 
अच्छे गेहूँ के लिये प्रसिद्ध हैं । 


इसी तरद्द पास ही पर सरहद मिले हुवे आठिनेरा 
थ कोदीनेरा प्रतापगढ़ ग्यासत के द्‌ पहाड़ी गांव हैं -- जो 
प्राकृतिक दृश्य के छिये मराहुर हैं- एक ओरत कटजु और 
कटलाड्-गांद की रहने वाली थी और अच्छे गेहूँ खाने को 
शौकीन भी पर चूकि दूर से डूगर सुहावने लगते है-- सो इस 
प्राकृतिक दृश्य के मोह में फंस कर कोदिनेरे व आउठिनेरे चली 
अगर ओर शादो करली | पर अब उसे मालूम हुवा कि कोदीनेरे 
में तो कोदरे भी नहीं मिज्ते और आठिनेरे में तो अन्न भी पूरा 
पंदा नहीं होता है ओर खाली प्राकृतिक दृश्य तो पेट नहीं भरता 


पे सो वह कद्दती ६- कि आने को तो आगई पर जाने भेरा मनन 
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यानी भावावेश में शराकर कोई काम कर डाजनना और फिर 
उसके लिये पछताना , उलपर यह कहावत लाग्‌ होती है। 
हीता मऊ ने हती मेली दन उग्यो मड़ | 
करताणां में करधा मेजशी आई पहुंचा गड़॥ 
सीतामऊ को सोती रखी बहुत जल्दी वहां से निकले 
और दिन मड़ गांव में निकला और वहां स चले तो करताणा 
उस समय आये जब किसान लोग करथा समेट रहे थे यानी 
११-११॥ बजे और उप्तके बाद दो पहर में प्रतापगढ़ आ पहुंचे 
मड- सीतामऊ रियासत का गांव है 
गड़- प्रतापगढ़ के लिये काम में ज्ञाया गया है । 
कग्ताणा- प्रतापगढ़ रियासत का गांव है। 
जब रेल मोटर की बात चलती हे तब पुराने लोग अपना 
पुरुषाथ बताने को यद कहावत कहते हैं कि सीतामऊ से 
प्रतापगढ़ आना कोई बात नहीं थी, सीतामऊ से जल्दी निकलते 
तो दोपहर के बाद प्रतापगढ़ आ जाते। आज कल सीतामऊ 
से यद्द मंद सौर२०मील है और मन्दसोर से प्रतापगढ़२०मील है- 
ओर यद्दी सीतामऊ प्रतापगढ़ का राम्ता है - पर इस कद्दावत से 
प्राचीन रास्ते का भी पता चलता है । 
गड़ तो चितौडगढ़ और सब गढ़य्या । 
ताल तो भोपाल को और सब तलय्या ॥ 
चितोड़ और भोपाल के तालाब की विशेषता है । 
तांबो हाटे तन्नवाड़े जाय- तत्नवाड़ा बांमवाड़ा रियासत में 
हैं और बांसवाड़ा से १० मील है, जो एक पेसे के लिये १० मील 
चला जाय उसके लिये लागू होती है। 
घाटी बदल होजाना - बाटी यह हमारे प्रान्त का विशेष 
खाय पदाथ है यह आटा बांध कर छोटी गेंद की तरद गोल धना- 


(१८) 


कर फिर गोबर के कन्डे की आंच पर सेकी जाती है और पकने 
के बाद इस पर थी लगाकर दाज्ञ के साथ खाते हैं। यह सेनिकों 
का भी मोजन था - क्योंकि घोड़े पर चढ़े हुवे भाले की नोक से 
घाटी को आग पर उल्नट पुल्नट कर पका लेते थे। बाटी बदल 
होना अथात्‌ दुश्मन की तरफ मिज्ञजाना, विश्चासघात का चिन्द 
हे । 

आग बदल, बाटी बदल वचन बदल बेसूर- एक बड़ी विशे- 
घता इन कहावतों में यह है कि इनमें वे भाव अनायास ही भरे 
पड़े हैं जो कि सूर-तुलसी, वृन्द्र, रहीम, वाल्मीकि आदि महा 
कवियों की कविताओं में ह- या दूमरे नोतिकारों के नीति बचनों 
में है-- 

गाम री छोरी ने परदेश री लाढ़ी- गांव वाजी लड़की को 
छोरी के नाम से पुकारते हे और बाहर की लड़की को बहू 
कदते हे- इसी भाव को तुलसीदासजी ने इस प्रकार व्यक्त 


किया है-- 


तुलसी कबहूँ न जाइग्रे अपने बाप के गाम | 
दस गयो तुलसी गयो रहश्रो तुलसो नाम ॥ 
गदे जो गई अब राख रई-- बीत गईं उसको भूल और 
जो रहा हो उसको सम्हाल कर-- 
बीती वाई बिसार दे आगे की सुघलेय ' 
जो बनो आये सहज में ताई में चित देय ॥ 
श्ग्रजी में भी कहा हर [.,60 060 9856 >9प/ए 708 १९७॥)) 
00०७, 20०6 ॥] ]ए9व7£ 9788९7॥- 


गेहरा पाणी में बे जदी मोती मले- गहरे पानी में बैठे जब 
जाकर मोती मिलत हैं जेसे-- 


(१६) 


जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठ । 
में बोरी हृढन चली रही किनारे बंठ ५ 
महाकवि वाल्लीकि ने भी इप भाव को इस तरह से व्य क् 
किया हे-- 


बन्दरों ने समुद्र-लंघन जरूर किया पर उप्तकी गेहराई क्या 
जाने उसका पता तो उस महान मन्द्राचल़ को है जो समुद्र के 
नीचे पाताल तक धसा हवा है- 


गुरुजी खाये काकड़ी ने ओरों ने दे अकड़ी-- गुरुजी तो कक- 
डी खावे और दूसरे को मानता देवे । तुलसीदासजी ने कहा है- 
पर उपदेश कुशल बह तेरे 
जे आचरही ते नरन घनेरे 
'परोपदेशे वेल्लायां सर्वोउपषि परिडता भवन्ति! 
गवांर खाई मरे कि लागी मगे-- मूझा यातो जिद में आकर 
स्यादा खाकर मरता है या हर एक काम चाहे वह केसी भी हो 
उसके पीछे लग मरता है जैसे- 


भमरा भूजंग ने सुबड़ नर डस कर दूर बसंत / 
डांस मकड़ो मूरख नर तीन ही लांग मरन्त ॥ 
मन ने मोती टूल्यो के ट्स्यो- मन और मोती टूटने के बाद 
नहीं मित्रता है। रद्दीम ने भी कहा है-- 
सन मोती और दूध इनका यही स्वभाव । 
फांटा पाल्ले ना मिल लाखों करो उपाय ॥ 
ओर इसी भाव को हमारी भाषा ने कितने सुन्दर ढंग से 
ठ्यक्त किया दे। 


(२०) 


कांच कटोरा नेनजने मोती दूध अरुमन्त । 
फॉटा पाछे ना मिज्ञे पेला करते जतन्न ॥ 
कांच का कटोरा, आंख का पानी, दूध, मन और मोती, 
इतनी चीजें फटने के बाद नद्ीीं मित्रती ऐ इसलिये पढले से ही 
इनका जतन करना चाहिये । 


गरज़ नीकरी के लोग पराया- मतलब निकलने के बाद 
पु कर लो 
लोग पराये हो जाते हैं। कद्दा भी है-- 
मतलब री मनवार नूत जिमावे लापसी । 
बिन मतलब मनवार राब न घाले राजिज्ञा॥ 
रहीम ने भी कहा है-- 
फाम पड़े कुछ और है काज सरे कछ ओर । 
रहीमत भंवरोी के भये नहीं सोराबत मोर || 


गुस्सी तीन पाव पर आवे हेर पर नी आवबे-- गुस्सा तीन 
पाव पर अआतोा है सेर भर पर नहीं ब्याता है । 


सिंदान्नी व गजाननेव व्याधान्नीव नेवच । 

अजा पुत्र बलि ददति देवो दुब्नेल, घातक: ॥ 
जो धन ज़ातो जाणती तो आधो देती वांट-- 

सर नाशे समुत्पन्ने अधत्यजति परणिडत: 

अर्थ न कुरुते कार्यो: सर्व नाशोह दुस्सदः 


टाट ने ठाठ- 
क्वचित दन्ताः भवेहं: मूझों: क्चित खडवाट निर्धनः । 
क्वचित काणा भवेत्‌ साधु: क्‍्वचित गानबती सतीः ॥ 
उत्तमा आत्मनाख्याताश पितुः ख्याताश्व मध्यमाः । 
अधमा मातुलात्‌ ख्याता श्वसुराच्चाधमाघधमाः ॥ 


(२१) 


जो अपने पुरुषाश से ख्याति प्राप्त करता है वह तो अति 
उत्तम है जो पिता के नाम से खपाति प्राप्त करता है-वह मध्यम 
है, जो मामा के नाम से विख्यात होता है- वह अधम है 
ओर जो ससर के नाम से मशहर होता है वह महा अधम है । 
हमारे यहां कहावतों में इस ससुर जमाई के सम्बन्ध को भल्ी 
भांति समझाया गया है-- 


पांच कोस रो आवशण जावण 
दस कोस रो घी घलावण 
बीस फोस माथा रो मोर 
घर जमाई गण्डक की ठोर 
जमाई पांच कोस का रहने वाला है तो उसका आना जाना 
होता ही रहता है- सो उसकी मान मनुद्वार साधारण ढंग से 
होगी, और यदि दस कोस दूर रहने वाले हैं तो फिर चावल 
बगेरा बनेंगे घी बगेरा अच्छा खर्चा होगा, और सुन्दर पदार्थ 
बनेंगे और यदि बीस कोस दूर का रहने वाला है तो फिर सिर 
का मोड़ है- यानी घर पर जैपे कोई सिर का सरदार आया है । 
शोर घर जमाई तो कुत्ते की ठोर है, परन्तु इसमें गांव फा 
जमाई रह गया था सो उसका भी वर्णन इस प्रकार से किया 
हे । 
« परदेश जमाई फूल बराबर 
गाम जमाई  आधो 
घर जमाई गधा बराबर 
मन आवबे जद लादों-- 
वहां सुसुर के नाम से जो मशहूर होता है उसको अधम 
से "अं बताया ओर यहां पर उसकी कुत्ते और गधे से उपमा 
दी हे- 


(२२) 


उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि अनेक कहा- 
बतें भाव ओर अशथे में अनेक नीतिकारों की नीति से मेल 
मिलाप खाती हैं- परन्तु अनेक तो ऐसी हैं ज्ञो स्वतन्त्र रूप से 
अपार नीति का ज्ञान प्रदान करती हैं । वे इतनी अद्वितीय हें 
कि उनकी महानता स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते-- 


याद करी ने नामो मान्‍्डे ऊ'ट पर चडी ने ऊगे । 
गेले चाल्ञता तिनका तोड़े, असाने कूण हूँगे॥ 
व्यापार करने डोठना और समय पर हिसाब नहीं लिखना 
ओर फिर सोच २ कर लिखना जो स््था व्यापारिक सिद्धांत 
के विरुद्ध है-कहा है कि-पेला लिखणो पछे देशों फेर घटे तो नाम 
लेणो-इसी तरह ऊट पर डोठ कर तो सफर करे और फिर ऊ'गे 
(यानी नींद निकाले)एक तो ऊंट और ऊ गने का अनुप्रास कितना 
सुन्दर है और फिर सवारी में ऊट सबसे ऊचा जानवर है उप्त पर 
से गिरने से बडढ़ो चोट लगती है । इनी प्रकार रास्ते चल्नते अनेकों 
का स्वभाव दोता है कुछ न कुत्र॒ किसी वृक्ष माड़ी को तोड़ते 
"सं ओर उसमें भयंकर काटां बगेरा लग लाने का भप रहता 
। 
ज्ञाणतो अजाण वीजे तत्व लीजे ताणी । 
आगलो आगवे तो आपणोे षीजे पाणी  |। 
जानते हुवे अजान हो जाना और तत्व की बात लेलेना 
ओर सामने वाला यदि. गरम हो तो अपने ठन्डा पानी 
हो जाना चाहिये जिससे सामने वाला अपने आप 
बुक कर राख दो जायगा- थोड़े से शब्दों में कितने अमूल्य 
उपदेश भरे पढ़े हैं- 


(२३) 


दन हार दानगो खेत हार खारी 
जनम द्वार स्त्री, वर हार हारी 
मजदूर आलसी निकछा तो दिन बेकार गया- खेत में नाकी 
गिर गई तो खेत का नाश हो गया- हाली खराब निकला तो 
सारा साल ही व्यथे जायगा ओर स्त्री खराब निकली तो फिर 
सारे जीवन की बरवादी है ही । 


कड़वी बोली मायड़ी मिठा बोल्या लोग- सच्ची बात सदा 
कड्वी मालूम होती है- इसलिये अपना सच्चा द्वितेषी होता है 
जैसी कि माता वह्ो ऐसी सच्ची बात कहेगी- बाकी दूसरे लोग 
तो मीठी बोली बोल कर चापलूसी कहते हें । 
तुलसीदासजी ने भी कहा है-- 


वचन परम हित सुनत कठोरे । 

सुनहिजे कहृद्दि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
अन्त में हम यह भी कहे बिना नहीं रह सकते कि इन छहा- 
बतों में उत्कृष्ट भाव हैं, उत्तम उपदेश हैं, गति है, तुक है, श्रल॑- 
कारों का भण्डार दै- इनमें ज्ञान का अपार भण्डार सुरक्षित है | 
कद्दावतों से हमको यह बात भलीभांति मालूम हो स कती हैँ कि 
राजस्थानी भाषा, सालवी जिसकी विशिष्ट बोली है, कितनी 

सम्पन्न दे ! 

में विद्यापीठ साहित्य संस्थान काआभारी हूँ जिसके 
द्वारा हमारी भाषा के अमर रत्न संसार के सम्मुख आते 
रहते हैं । श्री जनादनरायजी नागर और श्री पुरुषोक्तमजी मेना- 
रिया का में अत्यन्त अनुग्रद्दीत हूँ कि जिन्होंने इस पुस्तक के 


(२४) 


निर्माण में पूरा सहयोग दिया है । श्री मन्‍नालालजी शर्मा 
परदेशी, श्री विश्वनाथजी वामन काले, श्री भट्ट तथा श्रीमान्‌ 
के श्रीमती दशोत्तर छा भी आमारी हूं जिनकी घड़ी मदद रही 
| 

प्रतापगढ़-राजस्थान । -रतनलाल मेहता 
होलिका पर्े सम्वत्‌ २००६ 





मालवी कहावतें 


भाग- १ 


[अ] 


१- अणी हाथ दे अणी हाथ ले । 

इस हाथ दे इस हाथ जे । पहले दूसरों को देकर फिर 
दुसरों से लेने की आशा ऋरनी चाहिये । 

२-- अंधाधु ध को साहबी, घटाटोप को राज । 


सवंत्र अंधराार का राज्य है | यद्द कद्दावत अराजकता 
की सूचक हैं | 


३- अंगे अन्याडा हगा हारा रो विश्वास नी करे | 

जो स्थयं अन्यायी होता हे वह सगे साले कए भी विश्वास 
नहीं करता है| अर्थात्‌ दुश्चरित्र पति अपनी पत्नी को उसके 
लगे भाई के विश्वास पर भी नद्दी लोड़ता है । 


४- अणी कान हुणी ने अणी कान काड़ी | 


किसी भी मनुप्य को यदि किसी की शिक्षा, उपदेश या 
बात अरुचिकर लगती है तब वह बेपरवाद्दी बतलाता है; तब 
कद्दा जाता हे- इस कान खुनी व इस कान निकाल्री। 


२ मालवी कहावत 
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५- अशण विश्वास्या रो हिड़ो नी करणों, हेंजा रो 
बालक नी राखणो | 
& विश्चलनीय आदमी को सेवा ओर किसी ज्यादा 
छल्वाड॒ प्यार से बिगड़े हुण बालक को पास मे नहीं रखना 
चाहिये । 
६-- अण मोल्या घोड़े चढ़ , पर धर करे अणांद ! 
प्‌ क्यू रीके गोरड़ो, फाकानंद फड़ग 
चह स्थय के खरीद किए घोड़े पर नहीं चढ्ता आर वह 
दसरों के घर के सहारे मौज करता है। ४ बह /! वह पुरुष थे 
हीन दे । त्‌ का इस प्रकार अपन पात के लिए प्रसगन होती 
9 | यह कहावत उन के लिए प्रयोग में अ,ती है ज्ञो ठुसरों की 
दोलत पर गोज करते है । 


७- आगोतर में आड़ो आवणों । 
इस जन्म में किया हुआ ( धर्माचार, दान-एरण्य ) मृत्यु 
क बाद काम देगा। 


८- अंतर रा दीवा बरीर या है । 
इन्न के दीपक जल रहे हैं । अर्थात्‌ बहुत आनन्द द्वो रद्दा 


&- श्रन्न खाई ने दन काढना ओर गोदड़ी शोढ़ी 
ने रात कादनी | 
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किसो भी तरह से जीवित रहना है । उदरपूर्ति के लिए 
फल श्रन्न मित्र ज्ञाता है शोर रात कायने के लिए केवत्च फटी 
गटी श्रोढ़ने की रज़ाई। 


१०-शअरणां ने घड़ी ने राम पछताणा | 


मूख मनुष्य ज्ञो किखी बात को समझ नहीं सकता उसके 
लिए कह। जाता हे कि इसको जन्म देकर तो सष्ठा ने भी 
प्चप्तःप किया । 


११- अधारा घर रो उजालो | 


सुपुत्र या सुपुत्री के लिए कहा जाता है कि यद्द अपने 
४ रे 
अंधरे घर का प्रकाश है । जैसे- 


वरभेकी गुणी पुत्रनच मृखंशता यपि। 
पकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तरागणा अपि॥ 
[ञ।] 
१२- आओ साजी पड़ो बखार में | 


किसी काम वाले आदमी को वुलाक र ज़ब उससे काम 
नहीं लिया जाता है तब वह कद्वता है तुम्दारे यहां काम काज 
तो कुछ है नहीं बखार म॑ गिराकर सड़ना है अर्थात्‌ बेकार 


बेठना है । 


१३- आंधो'तो शआरंख्या नेज रोवे। 
मानव स्वयं के अभावों दो पूर्ति फे द्वेतु सतत प्रयत्नशीछ 


भ्् 
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रहता है तथा चिन्तित रहता हे | जेसे एक्र अंधा व्यक्ति अ्रपने 


सेत्रों की ज्योति पुनः प्रात्त करने के लिए लालायित बना 
रद्दता है । 


१४- आवती वऊ ने जनमतो पूत सब ने हाऊ 
लागे | 


तत्काल ब्याही बह और शिशुका प्रत्येक स्थान पर आदर 
होता है कार्ण कि उनसे भविष्य में बड़ी आशा की जाती है। 


१४- श्रांधा बेरा वारी हानी। 

अंधे ने कुछ कहा, पर सनने वाले ने अपने बहरेपन के 
कारण पप्राधा सुना ओर आध। नहीं सना ओर “पने मन के 
अभुसार अथ निकांल कर कुछ का कुछ कर दिया । 

झंप्रे ग्रोग बहरे बाला संक्रेत | जहां अथ का अनथ कर 
दिया ज्ञाता है वहां यह कहावत काम में लाई जाती है । 


१६- आला नी बचे आपती, सूखा नी वंचे सगा 
बापतीं । 
तत्काल लिखा स्थयं से ओर बाद में रवयं के पिता से भी 


नहीं पढ़ा जा सकता। कष्ट लेख जिसका पढ़ना बढ़ा दी 
कटिय हाता है उतके लिये यद्द कद्दावत कही जांदी दे। 


१७- आपणो जांघ उधाड़ी ने आपणेज लाजे 
मरनो। 


मालवी कहावत ह। 
2० /१५/९७०७+ हि. (३० “नि /९००/ हि / ० +९७/७०५११../७० १९.८१ ०७०००० है, ७० ५८/९७/००७४ है.) ७८१ ९७००७# है... ८१ ० ९९/९७०पा# है,ए चिकन ममकक 


अपनी, अपने घरवालो या प्रियजन की बुरी वात अजब 
कहते हैं तब «५ह कहावत काम में लाई जाती है कि 
अपने दुगुण अपने श्राप बतलाकर लोगों की निगाद से 
गिरना / इसी लिए कहा है.-- 

अथनाश मनुस्तापं ग्रहे दुष्धरितानिन्र ! 

बचने चापमानं थे मतिमानू न प्रकाशपेत्‌ // 


१८- आपणी गरी म॑ क्या भी शेर | 
निर्दल व्यक्ति प्रायः अपने स्थान पर वीग्ता प्रदर्शन करने 
का प्रयत्न करता हे जले कुत्ता अ्रपने स्थान पर तो भोक कर 
शुर के समांन बनता है किन्तु दूसरे स्थान पर ठुम दबा 
भागन का प्रयत्न करत है | 


१६- ओढ़ बाई पोमचो ने चाल बाइ गाँव । 

म'यक्रे से विदा होते समय पुत्री ओर मायके वलले पर- 
प्पर दुःख प्रकट करते हे पर पुत्री के श्वसुरालय वाले दुखद 
प्रढ़ो का श्रनुभव नहों कर से | उनझी दृष्टि में तो श्यलुगालय 
ज्ञाना पोमचा ओढ़ कर एक गांव से दूसरे गांव जाना मात्रा 
है । 

प्रस्तुत लोकोक्ति किसी काय को शीघ्रतया करने की प्ररणा 
वाले व्यक्ति के विषय में प्रयोग में लाई जाती हैं । सुतराल 
बाले प्रायः अ्रपनी पुत्रवधू को घर लेज्ञाते समय बहुत शीघ्रता 
करते है । उनके लिए केवल पोमचा ओ्ोढ़कर घर चलना ही 
सब कुछ द्वोता है, परन्तु मातापिता के वियोग से उ'पन्‍्न 
विल्म्ब को बे नहीं समझ सकते दें । टीक ओेसी द्वी परिस्थिति 
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शीघ्रता करने व. ले व्यक्ति के साथ महत्व रखती है। 


२०- आप ही काजी आप ही झल्ला | 


जब क्रिमी योग्य दपरक्कि # नहीं होने पर धावारण योग्यत! 
घाला ही सर्वेंसवा बन ज्ञाता है तब यदह्द वात कही जाती है । 


२१- आपणी भंस रो धी हो को पर खावां । 
अपनी शभेंल का घी सो कोौस चल कर खायगे । अपनी 
खुद की वस्तु को जब चाह उपयोग में ला सकते हैं। उसमे 
छिसी की पराधीनता नहीं रहती । 


२२- ओछ्ो पातर भूट ऋलके । 


छीटे बरतन से पानी शीघ्र ही बाहर कलकन लग जाता 
है। जो मनुष्य इधर उधर से थोड़ा प्राप्त कर बदहने लग 
जाता है तब यद्द ऋद्दावत कही जाती है । 
प्रायः निम्न श्रणी के व्यक्ति द्रव्यलाम तथा किंचित 
सम्मान प्राप्त होने पर बहुत अभिमान प्रदर्शित करने लगते 
हैं जेसे एक्र छोटे पात्र में कुछ विशेष जल भर जाने पर भल- 
कता हे | 


२३- आसमान फाड़ी ने थेगरी देह आवे । 


आफाश को भी फाड़ कर उत्त पर कारी ढागा देना। यह 
कटद्दावत मनुष्य की अ्र्ाधारण चपलता भोर शुद्धि की 
चोतक दे । 


मालवी कदावत ७ 
०++न११९/११/५/ १.९0 ििटी बीत १००/ ७ न्‍>-००म९/१०.१ १. ।-- ४ %#प०००८ है... *५/७०/१../०- «“*९/ध७०५/)... (७८ ४८४ ७००१/४ ०० 
कल  छ के त्‌ 55 हे 
२४- आदका ने खंदारई आए आरतः ने [स4३ 

बगाई | 
श्रत्यधिक खटाई खने से मनुष्य और अत्यविक मिठाई 
खान से ग्राशत खगाव हो ज्ञाती & ज्यूदा खटाई अरदमी के 


लिए व ज्य'दा पिठाई आग्त के स्वास्थ्य पत्र चरित्र के लिए 
शा ८ कर ८ | 


"८६५८ 


२५- आऊ थारा हाट में ने मेल थार टाट में | 

जिरूको दुकान स कुछ खरीदना उसी को घोरा देना। 
कोई मनुष्य उसीका अहित फऋरता है जिससे कि उसके स्वार्थ 
का पूंत द्वाता है ता उसके लिए यह कहादत बद्दी जाता दे । 


२६- आखा रावला में एक घाघरो जो पेजा उठे 
जो पेरे । 
ठाकुर के यहाँ एक ही लहंगा द्वोने से जो सब प्रथम 
निद्रा त्याग करती है वद्दी उसको पहिनती दे । कु: म्ब मे 
आवश्यक वस्तु कम दोने पर यद्द कहावत कदी जाती दे। 
इसमे स्पष्ट द्रिद्रता ओर अभाव की श्रोर संकेत हे। 


२७- आप न्यारा कस्याक चकखर्ती हो । 
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आझाप कोन से अज़ग चकवर्ती है व्यय पे शी वड़ बढ़ कर 
बात॑ बनाने वाले और अपनी अग्रपाधारण शक्ति का परिचय 
देने वाले के मान मदन हेतु प्रश्नवत्‌ इलझ्ना प्रयोग होता हे । 
२८- आंधा री हाथ कांधा पे | 


अंग के हाथ मार्ग में उच्त से आगे ज्ञाने वाले व्यक्ति के 
कंधे पर पड़ जाने से उलका काम हो जाता है। कार्य में 
झचानक सफलता प्राप्त होने ऋा सांकरेतिक प्रयोग । 


२६- आपणां झयरे ने पराया घनरों थाह नी 
लागे | 
स्वयं के सोन्दर्य का तथा अन्य की संपति का उचित 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दोनों ही ग्वयम की 
कटपना के परे होते हैं ! 


३०- आपणा हाथ से आपाण पैर कलाड़ी 
मारनी । 
अपने हाथ स अपने पेर पर ही कुछ्दाड़ी मारना | जो 
अपना अहित स्वयं करता है उसके लिए यद्द कहायत कहद्दी 
जाती है । । 


३१- आंखरे और कानरे चार आंगल री दूरी है। 
आँख के ओर कान के बीच चार अंगुल की दूरी है। 
देखने ओर खुतने में बहुत अंतर द्वोता है। '* 
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३२- आंखा देंखीं परशराम कदी नी भूठी होय । 

आंखों से देखी हुई घटना अलत्य नहीं होती । 

३३- आंपां कई धारां ने राम कई थधारे | 

मानव के संकलयों को भाग्य प्रायः असफलता प्रदान 
ऋरता है | वसे- “४४७ ?70.90863 ६) ७500 0([2]) 0868: 

२४- आकाश ती पद्यों ने खजर में अटक्यों | 

आकाश से ऐछिक वस्तु गिरी पर गिरते २ खजूर जैसे 
लम्बे वृद्ध में झट क गई | श्रतः उल की प्राप्ति कठिन हो गई | 
जब सफलता मिलने ही बाली होती हे किन्तु आकस्मिक बाघा 
के कारण सखसहलता टू ४ चली जाती टै तब इस कहावत का 
प्रयोग होता है । 

३५- आगे आगे गोरख जागे। 

आगे आगे गोरखनाथ का प्रकट होना | भाग्य का निर* 
तर सपलनता में साथ देना | 


२३६- आख शे फूटणो ने घोका रो लागणो | 

आग तो फूटनी ही थी किन्तु उस पर चोट लगने से 
आँख फ़ूटन का कारण चोट सिद्ध हुई । जेसे काक का जेटना 
ओर टहनी का टूटा | किली अरृस्मानत्‌ योग की दयोतक 
हे । 

२७- आम खावा ती काम गठ ल्‍या गणवाती कई | 

आम खःन से प्रयोजन गुटलियाँ गिनन से क्‍या लाभ ? 
मुद्द की वात करना चाहिये व्यथ का प्रपच्च नहीं । 

३८- आटा रो कई घाटों ! 
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आर की क्या कमी ? प्रस्तुत लोकोक्ति भ रतीय आतिथ्य 
सत्कार की द्योतक है । राजा या रंक दोनों ही भोजन 
को साधारणतया आतिथ्य सत्कार में महत्व इते 
हे 

श 3 दी 

३६- आग में बाग लगावणो । 

अग्नि मे वाटिका लगाना | असम्भघ स्थान पर सम्भव 
वस्तु की स्थापना करना । चातुय की द्योतक। श्रसंभव को 
संभव करना | (706 एऊतठाते 9900830:0 8 0 ह6 0ै6॥0॥- 
87'ए 07 [00[8 ” -१४[७0|607). | 

४०- आई मौत कण फेरे । क्‍ 

आई सत्यु को कोई नहीं टाल सकता। जिसको मझत्यु 
निश्चित है उसे बचाना असंभव है । 

४९- आलणी घर घालणी ने खादटों खबरदार । 

दार सरदार मारी छाती मती बार ॥ 

ग्रत्यंत गरीबी में आालणी घर का निर्वाह्न चल्ाती है 
और गरीब कुट म्ब आलणी से वढ़ कर कढ़ी को ही स्फूति- 
दायक मानता है| इन दोनों के आगे गरीब कुट्ुम्ब के लिए 
कोई साग सुलभ नहीं समभी जाती | वहां दाल तो सरदारों 
(दीक स्थिति बालो) के लिए खाई जाने वाली वस्तु मानी 
जाती हे ! 

गरीब कुट्ुम्ब में कोई अच्छी शाक के लिए हठ करते दें 


तो उससे कद्दते हैँ छाती मत जलाओ ओर अपनी स्थिति को 
समभो ! 
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४२- आंखा होठ अधारो | 

आंखों के नीचे अंधरा हे । जहाँ जान वृक्त कर ध्यान 
नहीं दिया ज्ञाता है वहां यह फहावत कद्दी ज्ञाती है । गेसे 
दिया तले अंधेरा और '४०७॥८- ६० (१० ०४:८४ लि वि0ए 
(6 ।]९8४6) 

४३- आंख में ती काजर काड़नों । 

आंख में से कज्लल निकालना । वाल की खात् निका- 
लना । वहुत सूच्मता से जांच करने वाले व्यक्ति के लिए यह 
कहावत कद्दी जाती हे । 


४४- आकड़ा ऊगी ग्या | 
आक उग गये । गंश नप्ट हो गया | किसी का सबनाश 
चताने के लिये भावावेश में प्रस्तुत लोकोक्ति दा प्रयोग होता 
हे । 
४४- आंधी रे आगे श्ुत्तारिया रो कई थाग। 
तेन्न गॉबी के सामने साधारण बह नहीं ठहर समझता | 
बत़वबान के आगे नि्ख नहीं टिक सकता । 
४६- आदमी नी, खाली तसवीर है | 
यह क्रेवल मनष्य का चित्र हे | अकमंतय आलखी 
अगतिशील मनुष्य पर यह सुन्दर आक्तेप 
४७- आवता रो बोल बालो,जाता रो मु टो कालो | 
जब कोई नया पदाधिकारी पदारूढ़ द्ोता हे तो उसका 
सब पर आ्रातंक छा जाता है और उसकी आज्ञा सब मानते है 
किन्तु उसी के पदच्युत होने पर कोई पछुते तक नहीं । अथोन्‌ 
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उ गते सूय को खब नमस्कार करते हैं । 

४८- आ फरया रा मोल कस्या ; 

जब श्रादमी आ फंसता है तो उसका कोई सम्मान नहीं 
रहता । 

४६- आसोज दूध ने चेत चणां, मरें नी तो, दुख 

देखे घयणां। 

आशिवन में दूध ओर छोत्र में चने का उपयोग मदुप्य 
को मार नहीं लकता तो शारीरिक कप्ट तो अ्रवश्य पहु चाता 
है । अर्थात्‌ आश्विन ओर चोत्र में क्रशः दूध ओर चने 
अस्वास्थ्यकर समझभे जात है । 

२०- आछी मारी टाटी जठे मले घी बाटो । 

मेरी कोपड़ी अन्छी जहाँ प्री वाटी खाने को मिलती हैं । 
भोपड़ी में रहकर भी सस पे ज्ञीबन व्यतीत करने वाला मनुष्य 
यह कहावत कह कर अपना महत्व उस्र मनुष्य के सामन 
प्रदशित करता है जो महत्नी और इ्येलियों में ग्ह कर भी सुख 
नहीं पाता । 

११- आंधा ने देखी आंख फूट, ने आंधा बना 

हरेनी । 

अंधे को देख कर आँख फ़ूटे आर अन्ध बिना काम नहीं 
चले | दो आदमी साथ साथ रहते हैं तो लड़ते दे किस्तु 
अलग अलग होने पर भी एक दूसरे के लिए व्याकुल होते है । 

४२- आंख आवशण, वर॒वधावण, सोकड बेन्या 

नाम | 
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आंख में पीड़ा है पर उसके लिए कहा जाता है रछि 
आंख शग गई । जामाता हमारी पाली पोषी पुत्रो को ले जाता 
है फिर भी हम उलका स्वागत करते हैं । सात 
के प्रति स्त्री की ग्वाभाविक ईंप्यों उग्नमतम दाते हुए भी वह 
उसका बहिन नाम से संबोधित करती है | 

१३- आज़ ती कह काल वह गई हैं ९ 

जब किसी को विशेष कारण वश उसकी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती है तब उससे कहा ज्ञाता है कि आज से क्या कल 
हो गया है ?! अथात सारा समय समाप्त नहीं हुआ है । 
निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें भविष्य की 
आशावादिता की ओर संद्देत है ! 


[ट्ृ] 
५०-३३ तो राणा जी रा हारा है | 
ये तो राणाजी के साले है । मेवाड़ में किसी के मनप्ानी 
करते गहने पर उसके लिये यह कहावत कही जाती है | 
[उ] 
५५४- उट रे गरे बेल | 
उंट के गले में बेल | कुज्ोड़ के लिए इसका प्रयोग होता 


हे। क्‍ 
५१६- उलटो चोर कोतवाल ने डाटे | 
उल्नटा चोर कोतवाल को डॉटता हे । जिसका अपराध 
हुआ हे अ्रथवा जिसने अपराधी को पकड़ा है उसे अपराधी 
जब डाटता है तब यद्द कहावत कह्दी जाती है । 
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५७- उठ री लम्पी गरदन कई काटठवा वास्ते १ 

जब एक द्दी आदमी पर सब वज्ञन डाल दिया जाता हे 
उस काई पैसे वाला दो ओर हर एक काम के लिए उद्छी से 
पेल्ला मांगा जाय, यह समझ कर कि यद्ध तो पैसे वाला है तब 
घद पैसे वाला ऋदह सकता दे कि उठ की हंबी गरदन क्‍या 
काटने के वासन हे ? 

४८- उद्योग में कंगाली किसतर ! 

उद्योग में दरिद्रता केसी ? “डद्योग दरिद्रता नाम्ति”' 
व्योगी पुदष भी जब चेप्टाहीन हो जाता है ती. उलके पास 
दरिद्रता फटकने लगतो है उस समय की स्थिति पर लोग इस 
धंहावत के प्रयोग हारा उसकी स्थिति को जानना चाहने है। 
स्योग में कंगाली केसे ग्ह सकती है ? जहाँ उद्योग है वहां 
धंगाली टहर नहां सकतो | 

८- ऊ साना केस्यों जा कान ने खात | 

२६ नो किस काम का जो कानो को द ख पलवाता है। 
हानिकारक पृल्यवान वस्तुत्री का उपयोग करना मूख्ता है| 

६०- उछली न गोड़ा फोड़ना | 

उछुल कर घुटने फोड़ता। स्वयं आपत्ति का आहान 
हुरना | 
६१- उ कई ने थू हुणनों । 
धेएकी वात कह कर इहकी वात सुनना | 
६२- उल्टी गंगा कस्तरें वे १ 
उल्टी. गंगा कस बद्दे ! विधान के विपशणीत काई कार्य 
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नहीं हो सकता | 
६३- उल्टा उस्तरा तीं मुण्ठावणों | 
कोई कार्य सीधी तरह से न करके, फिर उसी का- हो 
हानि उठा कर करना | 
[ए |] 


5४७४ एक लख पूत सवालख नातों, रायणश रे घर 
दीवो न वाती । 
रावण के लक्ष पुत्र ओर सवा ज्क्ष रिश्तेदार थ | इतना 
कोट म्विक विस्तार हाते हुए भी अन्त में उसके घर में दिया 
जलाने वात्ता न रहा | अ्रस्याचारी » >ेभव की निश्चित समा पति 
के समर्थन हेतु इस कहावत का प्रयोग किया ज्ञाता है 
६५४- एकलो भीमरों लोड़ा रे लाठ | 
अकेला मज़बूत व्यक्ति भी लोहे की लाठ के समान है । 
अथात्‌ उसे कोई रुका नहीं सकता है | 
६६- एंटो खाय मीट रे लारें । 
भोजन सामग्री में मिष्टान्न हो तो जुठन खाने को भो 
प्रस्तुत द्वी जाना । स्वार्थ सिद्धि के लिए अनुचित काम करते 
 बाले के लिए यद्द कहावत कही जाती है । 
६७- एक माछली आखा तलाब न गदो करे 
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ।णएकच्च 
मनुष्य के बुरे कम से सारा समाज कलंकित होता है 
६८- एक तवा री रोटी कोई छोटी कोई मोटी । 


पक स्थान से उत्पन्न वस्तुओं में कोई भेद नहीं दोता। 
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इस कहावत का विशेष प्रयोग वहुवा दुझानद।र उस ग्राहक 
के सम्पु व श्रयती वम्तु के वति तुष्टि कराने के लिए करता दे 
जोएक ही प्रकार की वन्तु में भेद भाव देखने का चेष्टा 
करता है । 

६६- एक दन री वात ने हो दन रो केणात । 

किसी भी काय का सपादन करना थोड़ा कप्टदायक 
अव्य होता दे, परन्तु उल॒का नहीं करना हमेशा के लिए 

खदापी होता हे | किश्ली काम को करना केवल एक हो दिन 

की वात होती हे ऊचतु डलका ने करता अपने को ख्वंदा के 
लिए ताने वाज्ञी का शिकार वना देता 


७०- एकान्तवासा ने झगड़ा ने कासा | 

एकान्तवात्ी झगड़े ओर प्रपञच्च से दर रहता है। 

७?-- एक दन रो पामणो ने दूसरे दन रो पह | 

तीसरे दन रेवे तो वेरी मति गई ॥ 

मेहमान को क्रिसी के घर केवल्ल एक दिन ही रददना 
उचित है। दृ धरे दिन वह अ्र/तिथ्प करने वाले के लिए बंधन 
रूप है | अगर तीसरे दिन भी वहें मेहमान की तरह वेटा 
रह गया तो समझता चाहिए उस्क्ती मति मारी गई हे। 

७२- एड़ी रो पर्मीनो चोटी तक आवशो | 

एड़ी का पसीना चोटी तक आना। यह फंटिन 
परिश्रम की द्योतक है । 

७३- एक पापी आदी नाप ने डबावे । 

एक पाएी सारी नाव को डबोता है। एके हो प.पी खारे 
कार्य को द्रप्ट करते १ सयय होता हैं ,। 
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७४- एक री मा ने खंखरी ने बाल, सात री मा ने 

सियार खादवे | 

एक पुत्र की माँ का दाहसंस्कार पूरी तरह द्वोता है किन्तु 
यहुत से पृत्रों फी माँ के मृत शरीर को गीदष्ड खाते है । 
अधिक लोगों की जिम्मेदारी पर किसी काय को छोड़ देने से 
वह बिगढ़ जाता हैं | 

७५- एमद्चा री टोपी मेमद्या रे मार्थं, एमदो परे 

उघाड़े मार्थ | 

अहमद की टोपी मुहम्मद के सिर तो अहमद नंगे 

सिर फिरता है । एक की हानि कर दूसरे का लाभ करना 


उच्चित नहीं है । े 
[आर] 


७६- ओलछे रोजगार रेणो पर ओरोड्े कायदे नी रेणो । 
कम शआाय में इज त के साथ रहना अत्थुत्तम हे पर अधिक 
: चेतन लेकर म्वप्रतिष्ठा ओर स्वाभिमान छोड़ कर रद्दना बुरा 
है| यह अपने स्वाभिमान के महत्व की योतक हे । 

७७- ओछी राड़ रो कारो म्ुण्डो, खाड़ा मार री 

होड़ नी वे | 

मामूली तकरार कभी न हो, हो तो जूतेमार दही हो। 
मामलों तकरार में किली भी पत्त का निर्गाय नहीं हो पाता । 

७८- ओड़ला जोड़ला ने तीनी करम खौड़ला। 

पहला शोर दोनों बाद के तीनों ही कर्मद्दीन दें। जद्दां 
सब के सब निकम्मे दो वहाँ यह कहावत क॒द्दी जाती दे । 
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[क] 
७६- केरों केरों होच कराने, कणने कणने रोवां । 
आशम बड़ी चीज हे, म डो ढांको ने हवा ॥ 

निश्चिन्त ओर आराम पसन्द व्यक्ति कद्दा करता है कि 
संसार में किस ? की चिता कर झोर किस २ क लिए ऑम्न्‌ 
बहाएं । संसार में आराम द्वी सवश्रष्ठ वस्तु है अत: भ्राराम 
की नींद लेना अच्छा है । 

८०- कां खेतरी, हुणे खरा री । 

. प्रश्न तो खेत के बारे में पूछा जाता है ओर सुनने वाला 
खलिदान के बारे मे सुनता हे। ग्रसावधानी से श्रवण ऋगने 
वाला, अथवा मूख कद्दने के विपरीत कुछ का कुछ समझ कर 
काय करने लगता हे । 

८१- कारा कारा सब कशन जी रा हारा | 

समस्त काले मनुष्य कृष्ण के साले टै। पक दी प्रकार 
की रूमस्त वस्तु का संबन्ध एक द्वी वस्तु विशेष से ज्ञोड़ना 
उचित नहीं है | 

८२- काणी राणी ने विधन घणा । 

फ्क चत्च राणी को अनेक प्रकार के विचष्न हैं । 
योग्य व्यक्ति को केवल एक ही मुख्य कमी के कारण कई 
वबाचाओं का सामना करना पड़ता है। ज्ब किसी श्रसफलता 
पूरो काम में विष्न उपस्थित द्वो जाते हैँ तव यह कहद्दायत 
प्रयोग में लाई जाती है । 

८३- कर्म पसेरी का जोड़ा टीक मिल्य। | 
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सिर फोड़ने के लिए पंसेरी उपयुक्त वस्तु है। दो समान 
दगु ण वाली वस्नुश्रों के लिए यह कद्ावत कद्दी जाती है| 

८४- कालो अक्सर भेस बरोबर | 

काले अचार का भेल तुल्य लमभझना | निरक्तर लिखी हर 
तथा मुद्रित बात का नहीं समझ सकता | 

८५४- कांगला २ केंवाती डोबलो नी मरे । 

कोर के कहन मात्र से बेल मर नहीं ज्ाता, परिश्रम 
करन पर काय बनता दे और किली के कद्वने मात्र से बढ़ा 
झनथो नहीं हो सकता 

८६- कचारी पृ छ जदी देखो जदी वांकी री वांकी | 

कृत्त की पू'छु हृ४ समय टेढ़ी ही रहती है 

८७-- कागला रो बंटणो ने डार रो टटणो | 

कोप के जोठन दी डाली का टट ज्ञाना । अ्रकस्मात योग 
का परियायक है | डाली तो टटती ही चाहे कोंशग्रा बैठता या 
नहीं परन्तु कोए का दोठना हुश्रा श्रोर डाली टटी इसलिए 
टटन का कारण कोआ ही बता । वास्तव में वह उसझ 
जेठने से नहीं टूटी थी | 


८८- कई फूस रो तापणो, कई परदशी री ग्रीत । 
घास फूल से प्रज्वलत अग्नि अधिझइ समय के लिए 
गर्मा पैदा नहीं फर सकती इसी तरह से परेदेशी मटउष्य का 
; # अ्रस्थायी होता है । 
८६- कपूत बेटा जाने जाय, पान सुपारी गांट री 
खाय | 
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कुपुत्र दूसरों की बरात में भी पान सुपारी म्वयं को 
दी खाते देँ । उपयुक्त श्रवघतर में स्वयं की वस्तु खो देने वाले 
मनुष्य के लिए यद्द कह्दावत कही जाती है | 

६०- कांणा, खोड़ा, लूला, लंगड़ा, एक पग आत- 

राज वे | 

पक चत्त, खोडा (एक ऐेर पर कुछ दबाव के साथ 
चलने वाला ), लूला (द्वाथ में लकवे का रोगी ), लंगड़! 
(एक पेर से चलने वाला ) ये चारों मनुष्य दो पेर वाले 
मनुष्यों से भी एक पेर आगे रहते है यानी शरारत में थे 
दूसरो आदमी को भी पीडे रख देते हैं | 

& १- कारा नाग रा खेलावणा है| 

काले सप को खिलाना | घातक बस्तु से स्नेह करने या 
उसको वश में लाने के लिए या किसी बहुत कठिन काम को 
करने में इसका प्रयोग होता दे ! 

&२- काठ्या रो खाणों पर उगख्ा रो नी खाणों । 

मतक दान ग्रदग-कत्ता ( शहा ब्राह्मण ? ) के यहाँ भोजन 
कर लेना अ्रच्छा दै पर ऐसे मनुप्य के यहाँ कभी नहीं खाना 
चाहिए जो खिला करके मुह पर श्रा ज्ञात है | 


६२३- कुमार री गद्दी जदी देखो जदो लद्दो री 
लद्दी । 
कुम्दार की गधी दर समय बोभा ढ़ोठी द्वी दिखाई देती 


है | अधिक काम वाले के पास आराम नहीं मिल सकता। 
झधिक काम में व्यस्त रदने वाले के छिए यह कहद्ावत काम 
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में लाई जाती है। 

६४- करेगा जो भरेगा ने वावेगा जो लूणेगां | 

काम जो मनुष्य करेगा उसका फल भी वह्दी उठापगा । 
और जो बोयगा, फसल काटने का श्रघिकारी भी बह्दी होगा । 
जो जिस काय को करता हे उसके फल का अधिकारी भी 
वही होता है | 

६ ५- करा रे ढांकणो देवाय पर मुड़ा रे ढांकशो नी 

देवाय । 


मटके के ढककन लगाया जा सकता है पर मनुष्य के 
मं ह के हककन नहीं लगाया जा खकता | लोक-निन्दा रोके 
नहीं रुकती । 

६ ६- कदीक नाव गाड़ा पे, न कदोक गाड़ो नाव 


पे। 

कहीं नाव गाड़ी पर ओर कहीं गाड़ी नाव पर !प्रत्येक 
बस्तु का अपने श्रपने स्थान पर महत्व होता है। नाव नदी में 
चलती है और गाड़ी सड़क पर चलती है ओर एक दूसरे में 
बिट्कुल खंबन्ध मालूम नहीं होता | तथापि कभी ऐसा भी 
होता है कि नाव गाड़ी पर लादना पड़ता दे ओर गाड़ी को 
नाव में रख कर नदी पार करनी पड़ती हे। श्रत: संसार में 
एक दूसरे से काम पड़ता द्वी रदता है। 


&७- कालो मण्डो ने कतीर रा दात । 


फालो मुंह ओर राँगे के दांत करना। संबन्धित समाज 
से किसी अनैच्छिक व्यक्ति के दूर चले जाने पर या चले जाने 
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के लिए बाध्य ऋरने पर इस कहावत का प्रयोग दह्वोता है । 
६८- केक तो राखे राम ने केक राखे डाम । 


मरणासन्न रोगी की या तो राम ही रक्ता करताहेंया 
उधडके अंग विशेश को कितनी गर्म वस्तु से दागने से ही वद्द 
बच सकता है | जदर को जला रेना उस का सर्वात्तव निदान 
है । इल प्रकार बहुत से रोगियों का उपवार किया जाता है | 

६£६- कीचड़ में भाटो फेंकी ने छांटा उड़ावणा | 

कीचड़ में पत्थर फंक कर छींटे उडड़ाना। स्वथरपेव 
अनुचित काये कर अ्ावरा यत कत उक्ित नहीं है । जले- 

" कछु कही नी व न छे डिये, भल्लो न व।की सग। 

पाहन मारे कीच मे, उछल बिगाड़े अंग ॥ 

१००- कांटा ती कांटी काड़ नो | 

फाँट सेकाँटा निकाालता। एक शत्र को लिड्ा कर 
अपना काम निकालमा | 

१ -१- क्यारे क्यारे पाणी आई रयो है । 

क्रमशः एक के बाद दूसरी क्यारी में पानी आः रद्दा 
है | अ्रथांन समय किसी क' भी नहीं छोड़ता | आज्ञ जो फिलसी 
ओर पर बीत रही है वद कल दभारे ऊपर भी बीनेगी । समय 
का चक्र सब पर बारी से घूमता रहा है , 


१०२- कण्डा बाप री खाद खादी है | 

क्िली के बाप से श्रनाज़ उधार लाकर नहाँ खा रहा हूँ 
अथाोत्‌ किसी का 'दबेलदार! नहीं हूँ । 

१०३- कएडा पेश्या थोड़ी आई रया है । 


#ञ जे रस 
मालवा कट्ठाबल हक 
स्ाक- #१७४४०००./ ... (१९००० दा ही या के कर जे आय या कल ९००० है... ० अचचिक७८०.० “१५५ ) *- “९-५ /#+ + 4 *+१५/"९०००- हरि #ीिटननमण 


भोज़नाथे किसी वे यहाँ से सीधा नहीं शा रहा है। 
किसी के दान पर नहीं जी रहा हैँ । फितो का अ्रद्दसान मन्द 
नहों हैं । 

2०४- काठ री हांडी चूला पे नी चढ़ । 

लकड़ी की हँडिया चूल्हे पर नहीं चढ़ती है । नकली तो 
आख्विर नकली ही रहेगा । जब उसकी शअभ्रसलीसे परीक्षा दोगी 
तो बह परीक्षा में नहीं ठहरेगा। काट की हणडी आग की 
परीक्षा में उत्तीगों नहीं द सकती । 

जैसे 'हागडी काट छी बढ़े न दूज्ञी बार ।' 

१०४- केवां तीं कुमार गद्दा पे नी बेठे | 

कहने से कु म्हार गधे पर नहीं छोठता । किसी को उक- 
साने से कोई लज्जाजनक काय नहीं करता । 

१०६- काजी रो घर है कसम खाश्रो ने परे जाओ। 

काजी का घर है शपथ खाझो श्रौर घर ज़ाओ। विशेष 
कर किसी बड़े आदमी के यहाँ कोई ज्ञाता है ओर उसका 
अदर सत्कार भली भाँति नहीं होता है- तो कद्दा जाता है 
काजी का घर है कसम खाओझो और धर ज्ञाओ । खाने को यहाँ 
केवल शपथ है और कुछ नहीं । 

१०७- कोड़ी रो हाबू ने दिन रो बाबू | 

_ थोड़े साबुन से हुआ साफ खुथरा मनुष्य भी बाबूज़ी 

के नाम से संबोधित किया जाता दै | ऋणी वाबू साफ खुथरा 
रद कर समाज में प्रतिष्ठित होना चाइता हे । 

१०८- केस मुण्डवा ती कई मुदों हलका वे ! 

फैश मु डाने से लाश का वज्ञन दलका थोड़े द्वी दोता 
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है? हजारों के खच में कुछ अनुचित बचाव करके खब का 
भार हइल्झा करने की को शरशा करने काने कै लिए इस कद्दावत 

का प्रयोग होता है | 

१०६- काजी री करान में, घुल्ला री जबान में । 

व्याज़ी तो नियमों से अवगत द्ोने के खिए सघव लपध 
पर कुरान का अवलोकन करते * पर मोती की तो जवान 
पर ही सारी कुरान याद्‌ होतो हे । 

११०- कतंवारी रो हृदरे न वृतवारी रो वगड़े | 

सूत कातने वाली का फाय खुधरता है ओर बाल करने 
थाली का काय बिगड़ता है। काय निरन्तर करते रहने से 
सफलता होती है। खाली बात करने से कित्री काय में 
सफलता नहीं मित्रती है । 


१११- कलम, करछी ने बरल्ली वालो कदी भूखो 

नी मरे | 

कलम, चम्प्रव ओर बी चबाने बचाने कनी मूों नहीं 
मरते | पढ़ा लिखा, रसोइया ओर योद्वा कप्ो बेतेज्ञगार नहीं 
रद्द सफते। 

११२- क्रोध हरिको जेर नी, ने दया हरिकों 

अमृत नो | 

क्रोध तुल्य जदृ२ ओर दया तुल्य अमृत नहीं है। क्रोध 
मनष्य का घातक ओर दया मनुप्ण की रक्षक है । 

११३- केक तो कण्डो वेइ रेणों, केक कंणी ने 

करी राखणो । 
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या तो किसी का द्वो कर रइना चादिए दा किसी को 
अपना बना कर रखना चादिए। मिल कर रहना सदा अच्छा 
है| बिना ध्रम और त्याग के किसी का हो कर तथा बन कर 
गहना दोनों श्रसंभव है-। 


४ १४- कोड़ी हाटे हाथी जाय, पर कोड़ी वे जदी . 

कोड़ी के बदले मे द्वाथी जा रद्दा है पर हाथी की खरीद 
के लिए फोड़ी तो हो ! नि्धनता में बहत कम मूल्य घाली 
अच्छी वस्तु का उपभोग भी दटिन है । 

११५४- कमावे उ पहसा रो कदर जाणे | 

ज्ञो कमाता है वही पेसे का महत्व समझता है। परिश्षमी 
अपनी कमाई व्यथ में खछ नहीं करता । 


११६-- करम धरम दोतवार | 

घर्म काय प्रतिदिन करने का नहों वह ते। रविवार को 
दी होता है | स्वार्थी ओर अज्ञानी मनुष्य परमा्थ का मदत्य 
प्रतिदिन के जीवन में नहीं समभते ! 


[ख] 
११७- खोदो मरे ऊदरो, मौज मारे भोग | 
चूहे का बिल खोदना ओर सांप का उस पर अधिकार 
कर उसका उपभोग करना । परिश्रम तो कोई करे ओर लाभ 
कोई दुसरा उठावे उल्ष पर यद्ध कद्दावत चरिताथ द्वोती दे । 


११८- खू टा रे बल बछड़ो कूदे । 


२६ मालवी कद्दावते 
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खू. टेके बल पर यछड़ा कूदता है । किसी दूसरे के बल 
पर बढ़ बढ़ कर बाते करना । 


११६- खोटो नारेल होली देवरे | 


जब किसी पर भूठा दोषारोपण किया जाता है तो यदद 
कद्दावत कद्दी जाती है । दोली में ग्रक्लर खोग कूडा करकट 
ब्राकर डालते हैं श्रोर फिर नारियल तो जल जाता दे सो 
चोटे खरे का ध्यान नहीं रकखा ज्ञाता हे। खोटा नारियल जलाने 
की दोली ही ओर भेंट के लिये मददिर उपयुक्त माना जाता है । 

१२०- खेती धनी हेती, आधी खेती बेटा हेती। 

हारी हेती ने हींठा हेती॥ 

घर के मालिक की देख रेख में खेती अच्छी तरद्द श्रोर 
पूरो फलदायक द्वोती है ओर उस मालिक के' पुत्र की देख 
रेख में शाथी, पर इन दोनो की देख रेस से हट कर 
मोकर की देख रेख मं खेती दोतो उस खेती से कुछ भी 
प्राप्त नहीं दोता । 

१२१- खेती कोई कर जो मती, खेती धन रो नाश, 

के धणी नी आयो पास | 

रवयं की देख देख में खेती न द्वोने से कुछ नहीं मिला 
तब मालिक कहने लगा कि 'कोई खेती मत करना कारण कि 
बत्ती में धन का नाश होता है। इस पर स्वयं #ी देख रेख से 
कृषि-काय में लाभ उठाने वाले व्यक्ति ने उसको समभझाया 
कि तुम इसलिए ऐसा कद्द रहे हो कि तुम्हारी देख रेख में खेती 
नहीं हुई है। कद्दा भी है।-- 
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“खेती, पाती, वीनती, मोरातणी खुज़ार । 

जा सुख बावे आपरणाो, हाथो हाथ सभार ॥'' 

सती का काम, साजे का काम, विनय करना पीठ पर 
खुज़लाना यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो स्वयं द्वी करे । 

१२२- खोदेगा खाड़, तो पड़ेगा श्राप | 

जो दसरे के लिए गडदटा खोदेगा तो वह स्वयं दी उसमे 
पड़ेगा । जो आदमी दूखरों के लिए ज्ञाल रचता है वह खुद ही 
उसमे फेसता है | ऋहा भी है 

“खाड़ खने जो ओर को ताको कृप तैयार ।' 

१२३- खरो कमावे खोटो खाय । 

जो झादमी परिश्रम करके कमाता है पर खाने में 
कठ्जूसी करके खाता है, उसकी ओर संकेत करने में इस 
कद्ावत का प्रयोग होता है । 


१२४ - खाबे नी ने ढोली देणो। 

न खाकर के फक देना या डडेल देन। । न खाना शोर 
न छाने देना | व्यथ द्वी वस्तु का नाश कर देने पर यह कद्दावत 
कही जाती है । 

१२५४- खानार पीनार ने राम देनार 

खाने पीने वाले को राम देता ही दे । शक्कर खोरे को 
शक्कर मिल ही जांती है । 

१२६- खावा में आगे ने लड़वा में पाछे रेणो | 

भोजन करने में सबसे आगे ओर युद्ध में सबसे पीछे 
रहना ही स्वाथ की दृष्टि से उत्तम दे। क्योंकि भोजन में पीछे 
गदने बाला अधिकतया या तो भूखा रहता है या सब वस्तुओं 


श्प मालवी कहावत 


का उपभोग नहीं कर सकता कारण कि जमन में प्रायः पीछे 
से रसोई कम रह जाती, है इसी तरह लड़ाई में आगे रइन वाले 
तो श्रक्सर मार जाने हैं परतु पीछे वाल विजयी हा कर 
लौटते । 

४२७- खूटा री छूटो पाछ्ी आई जाय, पण 

जबान री छूटी पाछ्की नी आते । 

गबटसे छुटी गाय फिर आ ही जाती है पर जवान से 
एक बार निकली हुई बात फिर नहीं लौटाई जा सकती | 
मुहसे प्रत्येक वात उचितःनुचित का निर्य कर के दी 
कहना चाहिए । 

४ २८- खा?ड़ा में खीर वण्टीरी है 

खीर जमा म्वादिप्ट पय जूतों मे परोस्ता ज्ञा रहाद । 
अ्रानन्दीत्सव में भयंकर झगड़ा हो जान पर यह कहावत कद्धा 


जाती है | 
[ग] 


१२६- गोदड़ी में गोरख निकलयो | 

गांदड़ी से गाग्ख प्रकट हुआ। साधथाग्ण स्थान से 
उत्तम चस्त प्राप्त होने पर थह कहावत कही जाती है । 

१३०- गाड़ी देखी ने पग भारी पढ़ | 

गाड़ी देख कर पर मारी पढ़ते है। उलभ साथन को 
दस्व कर परिश्रम की अवध #नाँ करन पर इस कहावत का 
प्रयोग होता दे । 

१३१- गदेडा श गणां में कई गबोरो । 
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मालूम पड़ता है तब यद्ध कहा जाता है कि भलेद्दी यहतये 
रोजगार सा मालूम पढ़ता है परंतु यह गांठ का खाने वाला 
नद्दीं हे । 

१४६- गमार री गारी ने हंसी ने टारी | 

गंवार के ग्रपश5ठ्दां को हस 3 र॒ टाल देना चाहिए। ना 
सप्तक की बात का विदयार नहीं किया जाता ' 

१४०- गाम बलाई तीं काम बसे तो पटेल रे पास 

नी जाणों । 

गांव के बलाई से काम निकल जाथ तो गांव के पटेल 
के पास जा उसकी खुशामद नहीं करनी चाहिए । जब छोटे 
साधन से काम बन जाय तो वड़े छोवयातव तन टी कर ना चाहिए । 

१५४१- गांठ रा गाया फाडी ने देख चाल्या जेपुर ! 

जयपुर गये कि वहाँ जोविकोप/जेन ऋर सकेंगे ओर 
शहर भी रेखेंगे। पर यद्वां तो ज्ञोी कपड़े पहन कर गये थे उन्हीं 
को फाह कर शोटना पड़ा काम कप्ताई का नाम नहीं । 
उद्योगा्े गया मनुष्य विदेश से पू>ज्ी छोऋर; उलका अ्रन॒- 
भव कर खाली द्वाथ कोट पढ़ता दे तथ यद्द कहावत कद्दी 
ज्ञाती है। 

१४२- गाम हाई गराड़ ने देश हाई डण्ड । 

जेला गांव गेसी लागत, जेसा रेश गैसा दंड । गाँव में 
किसी के यहां खेती में नुभ्लान होता है फिर वह चाहे सारे 
गांव बालो के यहां नहीं भी हुआ हो परंतु धारे गांव में शोर 
हो ही जाता है. इसी तरह देश में जब कोई कष्ट आता है, 
तब छोटे या बढ़ सब को भोगना पड़ता है! 
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[घ] 
१४३- घाणी रा अंज्ञ दन भर फरे तोर परेरो 
घर। 
पाती झा बल देन 4र दिरते रहने पर भी निश्चित 
*दान से जाते नदी बहता । परेश्चत करते पर भी जब पू 
स्थिति वनी रहनी है, तब यह कटावत कही जाती है। 
१४४- घर री चून गंडकड़ा खाय ने चापड़ा हाटे 


पीसदा जाय | 

घर का आटा तो कस जाते हैं और स्त्री चापडे के 
बदले दूसरे का पी यता पी क्षती दे। अयती श्रपूत्य वस्तु को 
नष्ट करवा दूसरों की बेकार वस्नु की प्राति के लिए परिश्रम 
करन वाले की दान्नत की बताने के लिए यह कद्दावत कद्दी 
ज्ञानी दे । 

१४४- घो रा दीतवा बारना ! 

घी के दीशकू जलाना अथात्‌ खूब आनंद मनाना | 

१५६- घर रो ताप वापणो | 

घर का ताप तापना। घर की गर्मी से सर्दों उड़ाना । 
मय की सामग्री नष्ट ऋर जय काय लिद्ध ऊिया जाता है तप 
यढ कहावत कही ज्ञाती है । 

१४७- घर रा तो घड़ी चाटोे ने उपाध्या न 


आटो घाले | 
धर के मनुष्य ता मारे तूख के चक्की चाटते हे शोर 


कक । मालयी ऋह्मबरदो 
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उपाध्याय ( मांगने वाले ब्राह्मण ) को आंटा दान में दिया 
ज्ञाता है | गययं घर में कमी भुगत कर दुरूरो, बाहर बाकों का 
३: विधा देने पर यह कहावत कही जाती है | 

१४८- घर घर गारा रा चूल्हा | 

घर घर मिद्री के चुल्हे है। घर की म्यित्त खब ज्गढ़ 
एक समान हे । 

१५६- घर रो भेद लका दावे | 

घर का भेद जानने बाक्ता (विभीषण' लंका का नाश 
करा देता है । घर के भेद का जञानद बाला अनिष्टकःरी 
“ता हे। 

१६०- घोड़ा रो मात ग्राम में ने बल द सी मात 

मार मे | 

घोड़ा गांव में हेरान होता है और तोौल माल में । घोड़े 
द.। सवार शान में श्राकर गांव में घोड़े का तेज़ दोड़ाता हे 
श्रोंर किसान लोग अपने खेत जोतते सभ्य होड़ करते दे इस 
; बाली की अाफत हो जाती है। 


१६१- घी में घी प्तत्र कूड़े, तेल में थी कूण छूड़े | 
घी के शामिल्न धी तो सब दी मिलाते है | पर तेल के 
शामिल घी कोई नहीं मिलाता । जो धनवान ओर सः घन 
संपन्न दो उसकी ६२ पक लाभ पहुँचाता है परतु जो गरीब ईं 
ओर साथन विद्दीन दूं उनको मदद देने की कोई गहीं लोचता | 


१६२- घोड़ी घस तीं हत करे तो भूखो मर ! 
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घोड़ा घास से प्रम करने लगे तो भूखों मर जाय । 
ज्ञिसके बिना कार्य नहीं चलता मोदवश उश्तका उपयोग नहीं 
करना मूखता है । जब किसी से कोई काम करवाता है किन्तु 
उचित महनताना उसे नहीं मित्रता है तब वह् काम करने 
बाला घाजिब पेसे मांगता हे ओर अपनी मांग को जोरदार 
बनाने को कहता हैं फि नहीं मांगे तो कर क्‍या ? 

१६३- घी घोर रा हारणा ओर छाती बारणा। 

साग भाजी था किखो व्यंज्नन का अच्छा बनना न 
धनना उस में घी गुढ आदि चीज़ों की मात्रा पर निभर 
रहता है । ओर इन से रहित भोजन तेयार करना तो छाते 
जलाना मात्र है | 

१६४- घणा हेत टूटवाने मोटी आंख फूटवाने । 

घनिष्ट प्र म भंग होता दे ओर बड़ी श्रांख फूटती है। 
पढ़ी आंख में चोट लगाने का ज्याद। अंदेशा रहता है। इस 
कट्टावत का यह अथ है कि 'अति सर्वत्र वर्गयेत्‌' और 50०५७ 
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१६५- घर जाया रा दन देखू के दांत। 

जब नेत्र खरीदा ज्ञाता है तो उसकी उम्र और दॉँतों 
की जांच पड़ताल की जाती है कितु जो जेल अपने यहां पेदा 
हुआ है उनकी उम्र ओर दाँत देखमा व्यर्थ हे। जिससे हम 
पूरी तरह परिब्िित है उल्लके बारे में क्या पूडताडु को जाय ? 

१६६- घी पे माखी बढ | 

मकखी घृत पर द्दी नेठती हे । जहाँ तत्व होता है वहां 
तब कोई रददे हैं । मक्खी खालो जगद्दट पर नहों बेठती परंतु 
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गधे की गुणती में फक क्या ? गधे की गुणती में 
निश्चित वज़न ही समाता है ओर वह तोला नहीं जाता ; 
अतः निश्चित भाग की वस्तु को तोलने की दिक्कत न उठाने 
के समर्थन हेतु इस कहावत का प्रयोग द्वोता । 


१३२- गाम में ता घर नी, ने मार में खेत नी । 

गांव में घर ओर मेदान में खेत नहीं हैं । यह कट्दावत 
अति निधेन ओर निराधार मनुष्य की सूचक हे 

१३३- गोरी वे तो कई, गण थे जदी | 

सुन्दरी दो तो क्या उस में गुण द्ोना चादिए | गुरादीन 
सुन्दरता व्यथ है । 

१३४- गस्सो तीन पाव पे आवे, हवा हेर पे नी 

आये | 


प्रत्येक अपने से निर्दल पर क्रोध करता है। 
तीन पाव पर हो क्राध श्राता हे, खवा सेर पर नहीं । जेसे 
'देवो दुल घातकः ।' 

१३४- गाड़ो,घोड़ा ओर पगे सब एक जगा रात रे । 

गाड़ी, घोड़ा, ओर पेदल सब एक ही स्थान पर राश्रि 


बिताते हैं। सब को एक द्वी स्थान पर टट्टरना है चाहे कोई 
शीघ्र चला जाय या देर से पहुँचे | यात्रा में ठहरने के स्थान 


प्राय: निश्चित होते हें । 


१३६- गरज नीकली ने लोग परायो | 
स्वार्थ पूरा होने पर लोग पराये हो जाते हैँ । कहा भी है 
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“सुर, नर, मुनि सब की यह रीति 
स्वार्थ लांग करे सत्र प्रीति |” 


१३७- गाम छोटो ने बेण्डा धणा | 
गांम छीटा ओर पागल श्रथांत्‌ मूर्ख बहुत है। समझदार 
प्रनष्य कम है | पहले तो गांव छोटा और उस में फिर पांगल 
बहुत फिर वद्दां पर ज्ञाने वाले या बसने वाले की भगवान दी 
ग्त्ता करे 


१३८- गरज बावलो । 

गरज़ बड़ी पागल होती हे । काम पड़ने पर मनुष्य 
पागल की तरह इधर डर दोहा फिरता है और किसी 
तरह अपना काम निकातलता है । लोग अपने काम्र को सफल 
बन!ने हेतु उचित अनुचित सब उपाय काम में छाते है । 

१३६- गांठ रो गोपी चंदण लगावशणों | 

गांड का गोपी चन्दन लगाना। दुसरे के लिए स्वयं का 
कार्य छोड़ देना ओर फिर उसका काय करते हुए अपना खच 
स्वयं ही सहन करना उचित नहीं है।जेसे दूसरे के लिए 
बाबाजी तो बने फिर भी गांठ का गोपी चंदन लगा रहे हैं । 

१४०- गाल थाप रे कई छेटी है । 

गाल ओर थप्पड के क्या दूरी है? कोई बुरा काम 
करेगा तो सजा जरूर मिलेगी । 

१४९- गरु गांडया चेज्ञा अन्याह | 

गुरू गुगडा ओर श्ष्य इन्द्रियर्त दे; सच दे गुरूने 
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अपनी कम्मी को उस ये भर दिया हे। दुष्ट मार्ग प्रदर्शक अपने 
पीछे चलन वाले का स्वय से भी बढ़ कर दुष्ट बना देता हे | 


१४२- गुरु, गएडक, चेला, बग। चेलाए मांग्यों 
ज्ञान, ने गरु सं प्या पग ॥ 

गुरू कुत्त के समान हे आर शिप्य बग के समान, शिष्य 
गुरु से ज्ञान याचना करता हे ता शुरू उस था दिखाता 
कुत्ते के शगर की जब वग काटती है तब बह अपन पैसे से 
उसे उड़ाने की चेप्टा करता हैं। इसी प्रकार सोजन्य हीन 
गुरू दुष्ट प्रकृति के शिप्य के ज्ञान वटों हे सकता । बढ़ उसकी 
प्रचत्तिया पर क्राध करके उस भगान की चेष्टा करता है। 


१७४३- गा गया गमेती अवाय 

द्ुरूगे गांद जाना हाता है तो जल्‍दी २ वापिस आन 
सेकम नही वनता। वहाँ तामतोप के साथ काम कर के 
ही लॉखना पडता है | जब हु# घर से बाहर हलरे गांव जाएं 
ता फिर जलवे ही लोटना चाहिय;, परंत छोटन में देर हो जाती 
है तो कहा जाता है कि बाहर गा जाने पर धीरे २ही पीछ! 
जाटा ज्ञाता हैं | 


९ ४७- रामे भाम धर वसावणा | 

गांव गांच परे घर बसाना . हुब काई व्यक्ति बाहर याज्नों 
का अच्छा आदर संत्कार करता है ओर उनसे अच्छा व्यच- 
हार रखता हे तो फिर वह मनुष्य भी जब बाहर ज्ञाता है 
ही उसका वहां शाख्छा आदर सत्कार होता है और उसको 
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धाहर भी घर जेसा आराम मिलता है। इसलिए इद्ठा जाता 
है कि इसने तो गांव गांव घर बसा रखे हैं । 


१४५४- गजर गई गजरान, कई भोंपडी कई मेदान । 
गूज़र उद्योग करने जहां जाते हें वहां सब चोपट कर 
देते हैं| कहीं तो वे सुफला भूमि को अंजर बना देते हैं ओर 
कहीं २ सुदर मकानों को मोपड़ियों में बदल देते हैं। गूज़र 
पशु चरा कर अथवा रख दर लोगों का रोजगार छीन लेते है / 


१४६- गोयरा री गत बरगण्डो जाणे | 

गोयरा (विधेला जानवर ) की गति बरगुण्डा ही 
ज्ञानता है | गोयरा एक विषेला जानवर होता है पर श्रगुएडे 
को उसके बारे में ऐेली ज्ञानऋरी होती है कि वह उसे सहज 
दी में वश में कर लेता है। जब कोई बदमाश दूसरे बदमाश 
को वश में कर लेता है तो यद्द कहावत कद्दी ज्ञाती है । 

१४७- गधा ने जाफरान री कई कदर | 

गधा ज्ञाफरान की महत्ता को क्या जाने। साधारण 
के णीका व्यक्ति उच्च भ्रणी की वस्तु का मद्दत्व नहीं समझ 
छघकता | 

१४८- गंदी बेटा बठा खाय, मर दाम कठे नी 


जाय | 


कप्तार (इच्र का व्योपारी ) का पुत्र बिना ही मेहनत 
बैठा २ ब्याज़ से जीवि कोपार्जन करता है कारण दि उसकी 
मूल पूजी में घादा नई पढ़ता। जब व्योपारी बेकार सा 


मालवी कहांवत ३७ 
कक न 5 ही ये का 8 म ही 9 आह 3 * 3 आयी आय 0 बी 


जहां कुछ मीठा आदि दोता है वह्दीं जेठती हे, इसी तरह 
मनुष्य कहों भी कुछ काम ऋरता दै तो वद्दां उसका स्वार्श 


जरूर द्वोता हे । 
[ च्‌ |] 


१६७- चमार ने चमार बावजी केये तो चोके चढ़े | 

चमार को यदि आदर के साथ संबोधन कर तो वह पर 
वोछ्दे ही श्र जायगा | दुष्ट को सुद्द चढ़ाना स्वयं का अहित 
करना है। 

१६८- चिकरणा धड़ा परे पाणी ठरावणों | 

चिकने मटके पर पानी टहरामा । अ्रसंभव काय में 
टाथ लगाना | 

१६६- चोर री मां रो कोठड़ा में मण्डो | 

चोर की माता का मुँद्द कोठे मे द्वी रहता है। चोरी क 
प्राल चुपके २ ही देखा ज्ञाता है । 

इसका दूसरा अथ भी हो सकता हे ' शअ्रपराधी इमेश 
मुह छिपा कर ही रहेगा। वह ऊँचा मुद्द करके नहीं बोल 
सकता । 

१७०- चोर ने कई मारो चोर री में ने मारणी । 

चोर को मारने से क्या चोर #क्ीमां का मारना »च्छा 
दे जिससे चोर णेदा ही न हों। समस्त श्रनावारों के आधार 
का सर्वनाश करना अत्युतम है। जसे 'त रहेगा बांस न बजेगी 
वांखरी ।! 


१७१- चृल्हे परंडे हाथ लगाओ मती, धर बार 
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सब थाणों | 
चुल्हे ओर पानी रखने फे स्थान को मत छूना बाकी 
सब घग बार तुम्हारा दे | मूल वस्तु हा अभ्रथक्ार न कंकर 
बाकी ऊपरी अधिकार देने पर इस कहावत का प्रयोग होतः 
डर । 
१७२- चोर ने के चोरी कर जे, ने घर धण्यो न 
के के होंशियार रीजे | 
चोर को चोरी करने के लिए कहना और मकान मालिक 
को चोर से सावधान रहने की सूचना देना । नारद विद्या 
पं ला दो को आपस में भिड़ा देना। 
१७३- चार दनां री चांदणी, फेर अंधेरी रात | 
चांदनी का प्रकाश चार दिन तक ही होगा फिर पुनः 
अंधरी राज्रियाँ होने लग जायगी । जब काई थोड़ी सी प्रभुता 
पाकर अपने पेर छोढने लगता है तब कहा जाता है कि यह 
ते! चार दिनों की चांदनी है फिर अंधरी रात है । 
१७४- पम्मार री छोड़ी बेगार नी छूटे । 


चमार के छोड़ने से बेगार नहीं छूट सकती। निर्बल के 
माटी मोटी बाने बनाने से कुछ नहीं होता। उसका शोषण 
तो ज्ञव तक सबल वर्ग की भावना परिष्कृत नहीं हो ज्ञाती 
या स्वय निद॑ल सबलता का धाप्त नह्दों ह। ज्ञता तब तक होता 
ही गहें ॥[ 


४७५- चट भी मारी ने पट मी मारी | 
इस ओर की ओर उस ओर ही दानों मेरी हैं। सभी 
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और अपना अधिकार चाहने वाले के लिए यह कद्दावत कट्ठी 
जाती है । 

१७६- चोखा रो कण दबाई ने देखणो | 

. पकते हुए चांवलों में से एक कण को दबाकर सब के 

पढने की जांच की जाती है। एक ही प्रकार की कई वस्तुओं 
के २ण अवचर,णा १) परीक्षा पक ही वस्तु की परीक्षा से हो 
ज्ञाती है। कसी मनुप्य या वस्तु की ज्ञांच करनी द्वोती है 
तब यह कहावत कह्टी जाती है। 

१७७- चेत रो पाणी ने चमार री छा कई काम री | 

चैत्र मास की वर्षा और चमार के यहां का मट्टा किसी 
उपयोग के नहीं होते । झसमय मे प्राप्त वरतु ओर अनुचित 
स्थाम की वस्तु किसी काय की नहीं दोती । 

१७८- चतर कागलो मेला परे जैठे । 

चतुर कोआ गंदगी पर बेत्ता है। श्रपने को समभदार 
पं गुणवान मानने वाले से बुरा काय दो आने पर इस कहा 
वत का प्रयोग द्वोता है । 

१७६- चोर चोरी करेने घर में बोले सांच । 

चोर चोरी करता है पर चोरी की बात घर में सद्दी २ 
बता देता है | दुष्ट आदमी अपनी नीचता सब के सामने 
अपना अटदित दोने की आशंका से नहीं कद्दते परन्तु जहां उन 
को अपने अट्दित की आशंका नहीं रदह्दतती वहां ने सद्दी सही 
बता दिया करते है। 

१८०- चमत्कार वनां नमस्कार नी । 

बिना चमत्कार फे कोई नमस्कार नहीं करता | बिना 
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गुण के कोई नहीं पूछता | 

१८१- चालतो ने गाड़ो केवे, ने गड़ी ने केवे 

ऊखड़ी | 

चलती हुई वस्तु को गाड़ी शअ्र्थात्‌ गड़ी हुई कद्दते हें 
ओर गड़ी हुई वस्तु को ऊंखड़ी चलायमान कहते हैं दोनों में 
नाम ओर काम का विरोध है । 

१८२- चमार गंगाजी ग्यो तोइ डेडकी माथा वे। 

चमार गंगा स्नान करने गया तो वहां भी मेंढ़द उसके 
स्तिर पर.। पक्र चमार गंगा स्नान करन गया। उसने सोचा 
कि यहां पर मुभ से बेगार लेने वाला कोई नहीं है। इतने में 
एक बड़ा मेढ़क उसके सिर पर आकर ेठ गया। दुःख सभी 
हगइ साथ रहता है 

१८३- चोखा बचे कशकी मोटी | 

चांवलां के बनिस्पल चॉवलो के दाने मोटे। सहायक 
या गोण वस्तु प्रधान से बड़ी होती हैं जब इस कहावत का 
प्रयोग होता है । अधिकतर पत्नी ज्ञब पति से बड़ी होती है 
डस समय पत्नी की लम्बाई बताने हेत यद्द कही जाती है। 

१८४- चालणो सड़क रो चाये देर वे। 

टेठणो भागां रो चावे बेर वे ॥ 

भले ही समय ज्यादा खच हो पर सड़ऋ के रास्ते जाना 
नसादिए और जेर होने पर भी हिलना मिलना तो भाइयों का 
ही अच्छा रहता है। 


१८५- चून जे रो पून | 


९" कक न 
पालना कहादतय प्र 
४7९/७.०००/ है. (न ५ ५,००० कीच अब 0० हर. क्‍ीजलन | ०5. /१0. [७८ ५ २५०. ७८ 3६०... 7) ० / ५०० ५ *...७./ ३... छू - 


जो पेट भग्न के लिए. आशा देता है उसी को पुगय 
टोता है. जिसकी सामग्री दान दी जाती है उसी को पुगय 
लाभ होता है । 

१८६- चोच दीदी तो चग्गो देगा | 

जि परमात्मा न खान का चोचर दी हे तो वह चुग्से 
ऊकलिए दाने भी जरूर देगा। ईएयर के भरोसे जीवमस 
व्यतीत छरने का समर्थन करन के जिए यह कहावत कही 
ज्ञाती है | कढा भी हैः-- 

'अज़्गर करे न चाकरी १ छी करेन काम | 

दाख मलूका य कह्टे खब के दाता राम ॥ 


[ ले |] 

१८७- छल्ल दरी रे माथा में चमेली रो तेल । 
बहत ही साधारण पधझथवा गलत स्थान बताने पर इस कहावत 
का प्रयोग होता है । 

१८८- छत री बेन ने छत रो भाई, पीठ पछाड़ी 

नार पराई | 

ज्ञब व्यक्ति के पास कुछ संपन्त होली हे तो सभी स्त्री 
पुरुष उसके भाई वहिन हो ज्ञान है पर वक्त पड़ने पर झोरत 


भी दुसगो की द्वो जाती है| 

१८६- छींकता कोई डण्डे ! 

छींकने से कोई दरड नहीं देता ? काय के आरंभ मे 
लीक अशुभ समभी जाती है। छींकना प्राकृतिक होता दे 


४२ मालवी कहांव 
“ चीडि/ ५ ./ चर ९७० ५ 257 ९७३५० ७७/ है... / ७० अनरिि/न०००/ है,./ ८ २९८४ २७# रि,; ९# चित आनिए#नफमका ० ०१ सपरिनिकलकी ३ हि 


अतः छींकने बाले को कोई दराड नहीं दे सकता जब कोई 
किसी के विरोध मे बोलना चाद्दता है तब यह कद्दा जाता है 
कि विरोध में बोलने से कोई मारता नहीं है, जि प्रकार 
छींकने पर कोई दण्ड नहीं दे सकता, यद्यपि छींक अशुभ 
मांनी जाती है तथापि पक प्रकृतिक चीज़ होने से विवश हो 
करनी ही पढ़ती है। इसी तरह विरोध हमें कितना द्वी बुरा 
मालूम हो पर विरोध करने का प्रत्येक को अधिकार है इस- 
किए श्रस्यन्त विरशोथ करने पर कोई किसी को मार नहीं 
सकता । द 


१६०- छींकताज नाक क्यो 

छींकते ही नाक कट गया। पघिरोध में अपनी बात कहते 
दी अब ब।त उचित उत्तर द्वारा काट दी जाती दे तब यह 
कदावत कद्दी जाती हे | 

१६१- छोड़ी इस ने जैठो वीस ! 

पलंग की इस को छीड़ कर उस पर बीच में श्रत्िक 

आदमी दोट सकते हें । 

१६२- छोरा हाते चोर मरवणों | 

बच्चों के द्वारा चोर को दराड देना । छोटे साधन से 
बड़ा लच्य सिद्ध करने पर इस कद्दावत का प्रयोग होता है ! 

१६३- छठी रो दूध याद आदयों | 

सब सुख भूल जाना । बहुत हेरानी दोना । 

१६४- छोगावारा रो छेडों का ने, बींछा वारी रे 

पगे लागे | 
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सिर पर कठंगी लगाए हुए का घूघट निकालती है 
ओर बिछुए वाली महिला फे पांबो में घोक देती है । शिष्टा- 
यार में भी ऐोखा ओर मान देखा जाता है| अगर मनुष्य उप्र 
में बड़ा है और गरीब हे तो ओरतें डलका धू'घट गद्दी निका- 
लती । इसी प्रकार उम्र मे बड़ी पर निर्धन ओरत के पावों 
पड़ने की ररम भी पूरा नहीं करती । 


[ज-] 
१ ६५- जण जण रा नखरा राखेती वेश्या रइगी 
बा | 

अलग झलग कई मनष्यों के नाज़ उठाते २ भी वेश्या 
बंक रह गई । हर एक का काम करने पर भी किसी की शोर 
ले तनिक सा यश भी नहीं प्राप्त होता है तो यह कहावत कही 
हाती है । 

१६६- जो बोले जो सांकल खोले | 

जो किसी के पुकारने पर बोलेगा, यही उठकर सांकल्न 
( किवाड़ बांद करने की अगला ) भी खोलेगा | साधारण 
समथन झथवा साधारण काय करने की इच्छा प्रकट करने 
पर जब सारे काये का भार आ पड़ता है तब यह कद्दावत 
कटद्दी जाती है । 

१६७- जवानी में ब॒ढ़ापा रो मजो लेणो । 

जवानी में बुढ़ापे का आनंद उठाना ।किसी भी काय 
की इसलिए नहीं करना हें कि उसमें तो बहुत कष्ट उठाना 
पड़ेगा, ज़ब ऐसी बाते युवर्कं के मुंद् से सुनी ज्ञाती हैं तो 
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उनसे कद्दा जाता हे कि तुम तो जवानी में भी बुढ़ापे का 
श्रानन्द ले रहे दो | कारण कि एसी वाले बुडढों से खुनी जाती 
द जवान लोगों से ऐसी बाता की आशा नहीं की ज्ञाती | 


9६८ जागता री पाडो ने ऊगता रा पाडो | 


जागने वाले की पाड़ी आर ऊंगने वाले का पाड़ा। 
पावधान रहने पर ही श्र पठ वम्तु मिल सकती है | 


५६६ जण्डी लाठी बण्डौ भेस | 


जिप्नके पास शक का साथन हैं वहीं प्रत्पेक वस्तु पर 
प्र्यझूर जमा खऊता है| अंप्र जी की कहावत (00| ]४ 
(०)७ | जेसे एक व्यक्ति भंख लेझर ज्ञा रहा हे। रास्ते मे 
पक घोर लाठी लिए हुए मिला और उससे कहा कि शंस 
ताशो अन्यथा अभी ज्ञाटी सिर में देशर छीन लगा। उसन 
सोचा कफ मामला निकट हैं आर कहा कि भास भले ही लेलदो 
प+ बदले में लाठी तो दों। चार ने सद्दर्ण छाठी देकर संत ले 
ती आर वह चला ही था कि उसने पुकारा “मेंस ला वरना 
लाटी मार कर ऊंस छीन लूग। । इस पर चार ने सेंस देकर 
लाटी देन को कहा । तव सरदार बोल उठा कि लाठी केस 
/या ? जानते नहों दो कि जिसकी लाटी उद्धकी भेल होती है । 

२०० जीवती माखी नी नगलाय | 

जीवित मकखी नहाों निगली जा सहृती | जीवित मकखी 
#ऋ पथ में चल जान से तत्काल हे दो जाती हे ओर वह 
य।हर चली जाती हे | बहुत कठिन काय होने की दशा में यद 

दावत करी जाती हैं । 
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२०१- जैठ रा जो पेट रा | 
स्‍त्री के लिए कढदा है कि पति के ज्येष्ट श्राता की 
प्न्तान को अपनी सन्‍्तान के तुल्य ही प्राता ज्ञाना जादिए | 
२०२- जनम, मरण ने परण कदी नी रूके । 
ज़न्म मृत्यु ओर बविवाद्द के लग्नकभी नहीं टाले जा 
सकने | अली भी परिस्थिति हो यह तीना काम तो होते द्वी है | 
२०३- जण्डोी माण्डो बण्डा गीत | 
जिसका मागडा (ध्याह्द ) हो उसी के गीत गाये ज्ञात 
76 | समयानुकूल व्यवहार करने पर यद्द ऋद्दावत कही ज्ञाती 
ै 
२०४- जा नी माने बड़ा री होख, तो घर घर मांगे 
भाख | 
जी अपने से अधिक श्रनुभवी मनुप्य को शिक्षा ग्रहण 
नहीं करता है वह घर घर भीख मांगता है | बिना बड़े आदमि- 
था की देख रेख और शिक्षा के मनुष्य योग्य नहीं बन सकता | 
२०४- जाएनो पेछाण नो ने खाला वीबो सलाम ; 
जान पहिचान कुछ नहीं पर मौसीज्ी कह कर 
समन्कार करना | बिना ज्ञान पहचान ओर परियय के ही कोई 
मनृष्य आत्मीयता प्ररहूट करता है तो यह कहावत कद्दी ज्ञाती 


ज 


है चैट 


२०६- जण्डे दखे वण्डे पीड़ | 
जिसके दद है वद्ी पीड़ा का शअ्रनुभव करता है। जेघे- 
जिखके ऐेर न फटी वियाई वह क्या जाने पीर पराई' । और 
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२०७- जीभ रो अंगीरो करनो । 

ज्िहा को अंगारा वनाना । परिर्थिति वश ऐसा के ये 
करना जिससे अपन आपकी महान कष्ट मे डालना पड़े | 

२०८- जूना कन्टारियों ने नवो कापड़ियो फ्राइदा 

मरे | 

पुराना पंसारगी (दवाइयाँ ओर नुस्खे वचन वाल ) 
ओर नया कपड़े का व्यापारी लाभ उठाते है । क्योंकि पंसारी 
का अधिकतर सोदा पुराना होने से अधिक दाम पर बिकता 
है ओर नये दुकानदार का नई भांत का कड़ा अधिक पसंद 
किया जाता है 

२०६- जल्या पे लूण लगावणो । 

जले पर नमक लगाना। दुःखी मन को और आऋधिऋ 
दःखी करना टीक नहीं । 

२१०- जण्डे हाथ में वे वण्डो हथियार | 

हथियार उसी का है जिसने उसको अपने द्वाथ में पड़ 
रखा है | 
२११- जेब में वे नगदुल्‍ला तो खेले बेटा 

अबदुल्ला ! 

जेब में नकद हो तो बेटा अवदुदला मौज करता है | सब 
तैसे का खेल है । 

२१२- जाजो लाख ने रीजो हाक | 

भले द्वी लाखों खच् दो ज्ञाए पर पैठ रद्द ज्ञानी चाढिए ! 
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घन से भी पैेठ बढ़कर है जिससे पुनः धनार्जन किया जा 
सकता है । 
१३- जतरो गोर नाके वतरी मीठो वे । 

जितना गुड़ डाला जायगा खाद पदार्थ उतना द्वी मीठा 
होगा। अच्छी सामग्री को ग्रधिकता होन पर ही वस्तु श्रष्ठ 
बन सकती है। जो काम ज्ञितने अधिरू प.रमाण में क्विया 
ज्ञायगा फल भी उतना ही अ्रधिरू अच्छा होगा ! 

२१४- जण्डो कोड़ो वण्डो घोड़ी | 

जिसके पास कोड़ा हे घोड़ा भी उसी का हे। जिसको 
वश में करने का साथन जिसके पाप्त है उसका डपभोक्ता भी 
बह्दी समझा जाता है । 

२१५- जेरु चाली सासरे सी घरां संताप । 

चरित्रहीन ( कुलटा ) स्त्री जब पीहर से श्वसुरालय 
जती है तब उसके चाहने वाले अ्रनेक दोने से उन सब को 
दुःख होता है । 

२१६- जठे मल्या तोन दरजी वर हो बात 

उलभो ;[ 

जहाँ ज्यादा काम करने वाले पकत्ित होते है वहाँ कार्य 
बिगड़ जाता है । े 

२१७- जस्पा ने तस्यो ने गदेड़ा ने भी । 

जेसे के साथ तसा ही करना चाहिए। कोई गधे के 
समान चर्ताव करे तो उस्रका बदला भेसे फे से वर्ताव से 
चुकाना चाद्विए | जैसे-इट का ज्वाब पत्थर से देना । 
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२१८- जब्त करवा ने हवा हात रो कारजो छावे | 
संठोषी को सवा हाथ का हृदय चाहिए । जेसे 'क्षमा 
वीरस्य भूषणम्‌। ( _ 
२१६- जे रूघनाथ रा भड़ाका लागे, चढ़वा मोटो 
घोड़ी | 
अन्न तन रा फाका पड़े ने पग में फाटो जोड़ी। 
वह टाकुर जो समान्न में प्रतिष्ठित है, जिसके चढ़ने को 
बड़ी घोड़ी हे और प्रत्यक मनुष्य जय र्घनाथजी की कह कर 
अभिवादन करता हे उसके लिए कहा है कि उरूकी स्थिति 
बड़ी खराब है, अन्न वरत्र छी कप्ती है ओर पर में पढहिनने को 
फटी हुई जूतियाँ है । जहाँ शरीर की धाथमिक आरवश्यकत,शं 
की पूर्ति नहीं होती तथा जहाँ पेशा लव ऊपरी टीप टाम में 
बच्चे किया जाता है ऐसी परिस्थिति का दिखेशत यह कहावत 
करांती है । 
२२०- जमाह जी रुूपारा घंणा पर मरगी शा 
भोला आदवे। 
ज्ञामाता बहुत सुन्दर है पर पिरगी का दोरा आता है ! 
बाहर से अच्छी दीखने वाली वस्तु के यदि अन्तर में भयंकर 
त्रुराई हो तो बह किसी काम की नहीं समभी जाती । 
२२१- जनम्यां पेलां जनम पत्रो वांचणी | 
शिशु के जन्म के पहले ही उसकी जन्म पत्री बाचता | 
भावी वस्तु के शुभाशुभ का वतपमरान में अ्रन्दां ता लगाना ठीक 
नहीं । 


मालवी कहावत क्‍ ४६ 


ताज बीी३./.०४..._/९००० #ी ९०७ १७० ४२७०० स/5० ४८३०१ आचा या धच० मी हि आीच यीि#रकण#ी हि० मिट अधिकम्किकाकी है कटी 77 


२- जीव जाय पण जीवका नी जाणी चाहिजे।| 

भले ही प्राण चले जांय पर जीने ज्ञी जीविका का साथन 
नटी नष्ट हीना चाहिए। जीवित रहने के साथनों को प्राप्त 
ऋग्न में भले ही प्राण चले ज्ञांय, उन्हें प्राप्त कग्ना ही च्याहिए। 
क्योकि भावी सन्‍तति के लिये उसझेी परमावश्यहृता 
मानी जाती 

२२३- जे री घटी ए बंणों, बणडो गीत गावशणो | 

जिसकी चक्की के आग पीसने ओेठा ज्ञाय गीत भी उसी 
चफकी के मालिक का गाना चाहिए। उसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए, जिसके साधन से स्वयं की काय सिद्धि हो। 

२२४- जीवते हा खालड़ी नो फाटे | 

जब तक मनृष्य में तनिक्त भो श्वास बाकी है, तब तक 
उसको चमड़ी नहीं निराली जा सकती। जब तक्क सांख 
रहता है तव तक स्वयं की इच्छा से स्वयं की हानि नहीं होती 
अर्थात्‌ मन॒ष्य अंतिम समय तक अपने स्वत्व की रक्ता करता 
दी रहता है । 

[८ |] 


२२५- टाटी री आड़ में शिकार खे लणी | 

टी की आड़ में शिकार खेलना। किसी दूसरे काये 
को आड़ में अपना काम निकालने के लिए यद्दध कहावत क॒हद्दी 
ज्ञाती है । 

२२६- टूटी री कइ बूटी 


विनाश को प्राप्त वस्तु का कोई उपाय नहीं होता । काय 
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के जिगड़ने के वाद उसका खुधारना कठिन होता है । 


२२७- टीप॑ टीपे समुन्दर भराय | 
वूद बूद्‌ करके समुद्र मरता है। थोड़ी थॉड़ी क्रिब्त 
निरंतर बचत करने से अधिक संग्रद्द हो जाता है जेसे- 
' कण कण जोरे मन जुरे, खाते नियरे होय। 
बूद्‌ बूंद से घट भरे, टपक्रत रीते होय ॥ 
२२८- टोटा में रोटा री राड़ । 
नियनता में रोडियां के पोछे घर के लोगों में भगढ़ा 
होता दे । जो घर धव॒-सम्पन्त होता है वहाँ सर्वे वस्तु सुलभ 
होती है परन्तु वहों व्यापार आदि में दिवात्वा निकल जाने पर 
ग।री जेती - साधरण वस्तु के लिए भी बड़ाई होने लगती है । 
मनुष्य वद्दी है पर परिस्थिति सब कुछ ऋराती है । 


[6 | 
२२६- टण्डे पाणी खे उतारनी | 
कभी कभी शीतल पानो में स्नान करते करत खुजली 
जेव्रा रोग दृर दो जाता है। स्वच्छता सत्र से वड़ो दवा हैं । 
डदियी परयंकर आाऊत से खलते में पर पा जाने पर इस कहा - 
वत का प्रयोग होता दे । 
२३०- ठाकर लोग ठोरी, न या मरी ने या ढोरी | 


ठाकुर लोग प्रायः सब जागीरदार होते हैं शोर उनको 
आविकापाजंन को फोई चिन्ता नहीं रहती । सारे दिन किसी 
की भरते दें श्रोर फ्री को खाली कर र हैं अर्थात्‌ व्यथ 
के काय करते रहते है । 
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२३१- ठग ठगा रे पामणां ने जीवां री लापा लोर | 

ठग के यहां श्ाने वाले ठग मेहमान को आपसी बकवबाद 
ही मिलती है । 

२३२- ठाकर खाते टोकरी न चादर खाधे चुरयी । 

ठाकुर भले ही मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को चाटे पर 
ब्राकर तो घी शक्कर का चूरा ही खाता है | हालत यहां तक 
बिगड़ी दे कि उनके नोकर | पक्रवान खाते है और स्वयं 
उनको साथारण भोजन पर निर्भर रहना पड़ना है । 

[ड |] 

२३३- ड्बता ने टीनका रो आसरो | 

इबते को तिनके का सहारा | भारी विपाक्त में जगा सती 
भी सहायता महत्वपूर्ण ढोती है । 

२३४- डाचा में हणया | चर 

मुं ह.के कोर मे भी सचय वृत्ति रखना | भोजन में कमी 
कर संचय वृत्ति रखना मूरूता हे 

२३५४- डोकरी मरी ने दादो परण्यो, फेर तीनरा 

तीन | 

बढ़िया मां के मर जाने पर बड़े भाइ ने विवाह कर 
लिया ओर घर में फिर तीन आदमी हो गये । मूल पू'जी रे 
नुकसान को किसी श्रन्य साधन से पूरा कर देने पर मूल पू जी 
का मल्य पहले सादी द्ोोजाताहे। कभी किसी वस्तु की 
दानि द्वो जाती है किन्तु फिर लग भग उसी समय एक वस्तु 


४२ मान्नवी कद्ावत 


“तीस / ७० “९५८५० / ७० ध७/७०.८.._(७० “>> + ८७०३ ा+ चध आज 3 >> ता 


का लाभ भी हो ज्ञाता है तब यह कहावत प्रयोग में ल्ञाई ज्ञाती 


२३६- डाढ़ी में ती हांप पेंदा वे । 
दाढ़ी में सर्ग का पैदा होना | कभी कभी अपने निकट 
संवन्धी व आत्मीय भी शत्र का काय कर बजेटते हैे। तव हम 
कहते हैं दाढ़ी मे सांप णेदा हुआ हे । 
२३७- डोड़ चोखों न्यारो होजे । 
इढ़ चावल्न बर्तन में अलग ही परकता है । जेसतीन लोक 
से मथुरा न्‍यारी। काई मन॒प्य अपनी अलग ही बात 
करता रहता हे वहाँ इसका प्रयोग होता हैं 
२३८- डेड़ बखाण ने मियांजी बाग में | 
बगारा के डेढ़ वृच्त के तले आराम करके वाग मे आरास 
करने की कठ्पना करना। मसूली सी स्थिति को बढ़ा कर 
प्रकट करना ठीक नहीं । 
२३६- ड गर परती राखोड़ो उड़ावणों | 
पहाड़ पर स राख उड़ाना । पढाड़ की ऊंचाई से उड़ाई 
गई राख पास ऊक सारे वातावरण को राखयुक्त एवं गन्दा बना 
देती है। उच्चासन पर स्थित होझर निकृप्ट टातों का प्रचार 
पता प्रद्धार करना नीचता हे ' 
[ढे | । 
२४०- ढाल तो करे खड़बड़, तलवार करे सरगवाई 
मन केवे के जाई पड़', जीव केत्रे के नी भाई 
अस्त्र शस्त्र घारी वीर युद्ध में जाने को प्रस्तुत है । 
उसकी ढाल खड़बड़ श्रावाज़् कर रही है । तलवार उसको 
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आगे बढ़ने की प्र रणा दे रही है। मन कहता हे कि ज्ञाकर 
घड़ाघड़ मारकाट मचाएं पर जी करता है कि नहीं वहां पर 
मृत्यु है। जी का मोह मनुष्य के कतेब्य में बाघक द्वोता है | 


२४१-ढेड़ री गाड़ी अगाड़ी चाले। 
ढेड़ की गाड़ी आगे चत्तती है। उल गाड़ी से बचने के 
लिए उसे आगे जाने देते हैं। बुराइ को आग जाने देकर 
उलस बत्रना ही समभदारी है | 


२४२-ढोल में पोल | 


बोल के अन्दर पोल (रिक्तता ) हाती है। बाहरी ठाट- 
ब'ट के भीतर कुछ तत्व नहीं होता तो इस कटद्दावत का प्रयोग 
होता है । 


।त| 
२४३-तेरे बरस री तौरिया ने पन्दरे बरस रो पू्रख | 
अकल आई तो आह, नोतर रेइग्यो जरख ॥ 


स्त्रियों में लेरह वर्ष की आयु तक ओर पुरुषों में पन्द्रइ 
घप की आयु तक अपने अपने श्र कूल मानवोचित गुणों का 
प्रस्फुटन माना जाता दै। उसमे बुद्धि का अंश ओर उसका 
उपयोग दिखाई पड़ता है। यदि १३ ओर १५ वर्ष निकल जाने 
पर भी यदि स्त्री ओर पुरुषमे क्रमशः वुद्धि नद्टीं आई तब उनमें 
फिर बुद्धि का प्रकाश होने की आशा करना व्यथ है। फिर 
ते! वे उम्र पयन्त जरख दी रदेंगे। 
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२४४-तीना तेगड़ | 
तीन तेरह होना | अ्रर्त व्यस्त होने पर यदह ऋद्दाघत कहद्दी 
ज्ञाती हे | 
२४५४-तौन पाव मेदो ने आखा गाम में बेदो ! 


तीन पाव मेरे का तो भोजन बनाया जा रहा है पर जीमन 
की हा हू सारे गांव में फली हुई है। छोटे से काय में अधिक 
प्रचार द्वोने पर यह कद्दाबत कही जाती है । 


२४६-तीन कोड़ी रो पाजी । 


अयोग्य व्यक्ति के डींगे मारने पर या उसके व्यथ का 
अनधिकार चेष्टा करने पर इस ऋदह्ावत का प्रयोग होता है ! 


२४७-तोतरा घोड़ा दोड़ावणा। 


तुतलाने वाला बालक जो अपने भावों को स्पष्ट व्यक्त नदी 

ऋर सकता लाठी, छुड़ आदि चीजों पर खवार होकर अपने 

हाव भाव, क्रिया कलाप आदि से अनुभव करता है कि वह 

वास्तविक घोड़े पर सवार हे। इसी तरह सारहीन कट्पना 

करने पर इस कद्दावत का प्रयोग किया ज्ञाता है। जेसे 
०. २ |॥ ह ७ १९५ 
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२४८-तांबी हाटे तलवाड़े जाय | 


तांबे के मामूली पैसों की खातिर तलवांड़े तक जाना। 
परह बांसवाड़े की स्थानीय कद्ाावत हे ओर लोभवश अधिक 
परिश्रम करने को तेयार होन पर इख कद्ठावत का प्रयोग 


द्ोता है ! 
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२४६-तेली रा तीनी मरो ने ऊपर पढड़ो लाठ | 
नेक्षी के तीनो-ही तेली, उसकी पत्नी ओ रस जेल प्र 
जांय ओर मरे हुए पर लाठ भी पड़ जाय तो क्ष्या! किसी 
का स्वनाश हो हम क्या पड़ी है जो चिन्ता कर ? 
२४ १-तीन रा ढाई करदो पर नाम दारोगा धरदो ! 
तीन रुपेये बेतन के बज्ञाय ढाई रुपेये ही रखो पर पदवी 
दारोगा! की करदो। कम लेतन में भी ऊंचे पद करी अथवा 
नाम की नोकरी चाइना | मनुष्य णोेसा नद्दीं चाहता सम्मान 
चाहता है क्योंकि सम्मान साध्य है ओर पैसा साथन। 
२५२-तलाब में रेइने मगर ती बर | 
तालाब प्रे रह कर मगर से नर । जिस स्थान पर रहना 
है उध स्थान के सामथ्यवान व्यक्ति से गेर करना घातक है | 
२५३-तुरन्त दान ने महा पुन्न | 
तत्तण किया हुआ कार्य अश्रधिक फलप्रद होता है । 


२५४-तीौरे जो वबींरे | 


जो अपने श्रधिऋार में हे वही अपना है | स्वयं की अधि- 
ऊत वम्तु का दी इच्छानुसार उपयोग दो सकता हे ओर 
उसीसे संकट निवारण भो अच्छी तरह से होता है । 


२४४-तोसे जो भरोसे | 


जो चीज अपने पास हे ड्सी का भरोसा किया हू 
सकता दे। ००१ 


(दि प्राश्वी कहावत 
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२४६-तीन तेरे ने वात बसखेरे | 


तीन से तेरइ होने पर बात बिगड़ जाती है। आ्रावश्यकता 
से अ्रधिक निर्यायक एक मत पर नहीं पहुँच सझते। कारण 
कि प्रत्येक की दिखारधारा स्वभावतः अ्रलग २ होती है । 


२५४७-तोरण री टचको पड़े कई ! 


तोरण को छूने की श्राशा है क्या ? दुल्हा जब पाणिग्रहण 
करने दुल्हिन के घर में प्रवेश करता है तो द्वार पर वह तल: 
बार से तोरण को छुकर उसे मारन की प्रथा पूरी करता है। 
ज्ञब किसी को विवाद्द करने की जल्दी होती है तो यद्द कहावत 
कटद्दी जाती है । 


२४८-तीरिया तेल हमौर हटठ, चढ़े नी दूजी बार | 


स्‍त्री का विवाह ( तेल हल्दी लढ़ना ) दो ब्रार नहीं होता 
है श्रोर राजा इमीर ने एक बार हठ पकड़ ली तो उसे पूरी 
कर ही शान्ति ली।| दोनो किसी के लिये अ्रपने निश्चित 
विचार को नहीं बदल्लते। कद्दावत का पूरा दोहा इस प्रकार है- 


सिदगमन सापुरख वचन, ऋजदी फले एक बार । 
तिरिया तेल्ष हमीर हठ. चढ़े न दूजी बार॥ 


२४६-तू गधी कुमार री, थारे राम ती कई काम | 


सारे दिन कुम्हार के लद॒दू गधे की तरह सांक्षारिक कामों 
में रत रहने वाले मनुष्य को देश्यर चिन्तन का अवतर नहीं 
रद्वता, उसके किये यद्द कद्दावत कद्दी जाती हे । 
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२६०-थां कर आम्बा मउड़ा गाड्या के * 
आम और महआ छायादार और फलदार वृत्त हैं | जब 
५ बा |, ९+ ९ हैं. ते 
कोई मनुप्य किन्हीं खेतों पर या किसी जमीन पर व्यथ में हूं 


किसी अधिकार की मांग रखता दे तो उसे कट्ठा जाता हैं कि 
तूने क्या यहां आम और महुए क पेड़ लगाये हैं ! 


२६ १-थारी काण के थारा धरण्णी री काण । 


तेरी लज्जा रक्खी जाय या तेरे धणी की। जब मभ्सी 
अग्रादमी के ऋारण किसी का पक्त लिया ज्ञाता हं तब यद कद्दा- 
चत कही जाती हेै। 
२६२-थांबे थांबे प्रुन्शी बठा, कीने करू सलाप | 
ग्रदालत या सरकारी कायोलयों में . र देखी इधर 
अ्रधिकारी ही श्रश्चिकारी दिखाई देते हैं ओर प्रत्येक से काम 
होता है | अतः वहाँ किस झिस को अभिवादन किया ज्ञाय ? 
जहां कुछ को आदर देने पर अ्रधिक का अनादग होता हे वहां 
यह कहावत कही ज्ञाती हे या जहां पर काय थणष्ड़ा हो 
पर करने वाले अनेक हो वहां पर इस कहावत का प्रयोग 


द्ोता है । 
२६३-थारी भी खाऊ ने मारी भी खाऊं ने कह इनाम पाऊ: 


तेरा भाग भी खा ज्ञाऊंगा श्रोर मेरा भाग भी खा 
जाऊंगा ॥ दोनों का भोजन में अकेला करूगा तो मुझे पुर- 


९ 
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स्कार क्या मिलेगा ? इधर उधर ले स्वार्थ पूरा करने पर भी 
सन्‍तोष न होना ओर ऊपर से अपनी द्दोशियारी का पुरस्कार 
चाहना अनुचित हैं। 


२६४-थू कचंदजी कहो के अमीचंदजी कहो, एक री एक ' 

थू कचंदजी ऋद्ठिये या अ्रमीचन्दज्ी बात एकही है । नाझ 
परिवरक। से किसी का अवगुण इर नहीं होता! जेसे-- 
“नागरःज्न कहो या सांपराज कद्दों” पक ही बात का 
योतक हे ! 


[द ] 


२६५-दन हार दानगी ने खेतहार खारी। 
जनमहार इस्त्री, ने वर हार हारी ।| 


कप्ती काम मे खराब मजदूर सारे दिन की मजदूरी आर 
परिश्रम को व्यर्थ कर देता है । खेत में बरसाती नाली खेत 
की बर्बादी का कारण होती दे । श्रयोग्य स्त्री के प्िलने | 
मनुष्य का सारा जीवन ओर खराब हाली मिलाने से धारे दर 
भर का कृषि-काय नष्ट हो ज्ञाता है । 


२६६-दाता तीं स्रूम भलो, जो वेगो उच्तर दे ! 


दाता से सूम भक्ता जो जल्दी जवाब देता हे।रा र॑ 
करके दान करने वाले दाता से सूम ( कंजूस ) अच्छा जा 
तत्वाण नहीं का उत्तर तो दे देता है जिसले मनुष्य को अपन! 
समय नहीं खोना पड़ता, व्यय की भाशा नहीं रखनी पड़ता ! 
समय मूल्यवान द्ोता है। 
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२६७-दुखती चोट ने कनावड़ भेंट | 
दुखती चोट ओर अपने से उयक्रत मनुष्य का घनिष्ट 
सम्बन्ध श्रच्छा नह्ठो । जिस प्रकार दुखते पर नोट लगना 
व॒रा द्वोता है उसी प्रकार अ्रवांछ्िित मनुष्य से मिलना भी 
ट्खदाई होता है। जब किसी मनुप्य से हम मिलना नहीं 
चादते मिनत श्राकस्मिक सात्तात्कार हो जाता है तब इस 
कहावत का प्रयोग किया जाता है । 


२६८-दाणा नाकी ने कूकड़ा लड़ावणा | 
मुर्गा को चुगने फे दाने डाल कर आपस में लड़ाना 


झ्ोग तमाशा देखना। नारद की तरह नदे बात उत्पन्न कर 
श्रापस्र में छड़ा देना श्रच्छा नहीं । 
२६६-दाणा दाणा पे मोर थे | 
अन्न के दाने दाने पर मोदर होती है । जब अकस्थात ही 
कोई ऐसा मनुष्य आकर भोजन में सम्मिलित हो जाता है या 
किसी चीज़ का उपयोग करता है जिसके उपयोग करने की 


कोई सम्भावना नहीं होती वहां यह क्द्दवत प्रयाग में लाई 
ज्ञाती है | 


३७०- दुबला ने रीस पणी | | 
निबल शअ्रत्यन्त क्रीधी खममे जाते है । 


२७१-दूध रो दूध ने पाणी रो पाणी | 
दूध का दूध पनी का पानी। न्याय करने पर इसका 
विशेषत: प्रयोग होता है। एक गूज़र दूध के बराबर पानी 
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मिला कर बेचा करता था | कुछ धप पश्चात्‌३ स॒ व्यवसाय 
से उसने कुछ रुपेये इक्ट्ू किए। एक दिन श्राभूषण खरीदन 
की इच्छा से बह उन सब रुणेयों की शेली लेकर शद्दर को 
रवाना हुआ। गाते में एक तालाब की पाल पर नाएशता 
करने वोठा | इतने में उघर से यक्र बन्रर आया ओर वह 
रुपैयों की थेत्नी जो पास ही पड़ी थी लेकर मग गया। 
वन्दर कुछ आगे जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। गूत्तर भी 
उलके पीछे पीछे दोड़ा । बन्दर थेली खोल्न कर रुपयों में से 
गिन कर पक पानी में और पदः जमीन पर डालने लगा। 
कुल रुपीयों में से आधे जमीन पर गिरे जिनको गरूज़र न 
उठा लिये ओर आये पानी में फेक दिये गये। इस प्रकार 
बन्दर ने दूध का दूध ओर पानी का पानी कर दिया । 


२७२- दबतो वाणयों नमतो तोले | 


वनिया उस मनुष्य को हमेशा कुछ अधिक तोलता है 
ज्ञिससे वह दया हुआ होता है। जो मनुष्य जिस क्षेत्र में काम 
करता है उस ज्षेत्र में वह अपने पर अ्रददतान करने वाले 
मनुष्य को कुछ न कुछ लाभ काम पड़ने पर पहुँचा ही [दिया 
करता है । 


२७२-दांता ने कह जीभ री भरावण दंणी है | 


ज़िहा तो हमेशा दांतों के बीच में ही रद्दती है और दांत 
उसकी निरन्तर रतक्ता करते ही है । दांत तो जिह्दा की रक्ता फे 
लिये सेव सावधान होते ही हैं तो इसके लिये उनको क्या 
कहा जाय ! 
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२७४-दाद दूखणा, दायमोी ने खटमल माहछर जू । 
म्‌ पूछू भगवान ने अ्रतरा बणाया क्यू 


में भगवान से पूछता हूँ कि उलने, दाद, फोड़ा, फुन्सी 
दायप्रा (ब्राह्मण), खटमल., मच्छर, श्रोर ज आदि का निर्माण 
ही क्यों किया ? इन छुहों प्राणियों का लिवाथ लोऋ को दुख 
पहुँचाने के ओर कोई काम नहीं माना जाता। 


२७५-दिल्‍लौ देखी दरुखण देख्या, देख्या सर राणा रा । 
तीन जणा रो संग नी कीजे लूला छूगड़ा काणारा ॥ 


दिल्‍ली, गाशाजी का शहर (उदयपुर) ओर खमरत दक्तिण 
प्रान्त में घूध कर मेने यही निशाय निकाला है कि लूले, लंगड़ 
अआ।र काने का कभी साथ नहीं करता चाहिये क्योकि इससे 
हानि हाती 


२७६-दीदा दन आपराज है | 


क्रिसी व्यक्ति द्वारा थिद्या प्राप्त कर एक दिन वेभवशाली 
हो जान पर प्रत्येक उस ब्यक्ति का यदह्द कष्ट कर महत्व प्रदर्शन 
करता है कि जो कुछ मेरी इस समय सांमथ्य हे उसके मूल 
कारण आपही है। 


२७७-दूध ने पूत छिपायां नी छिपे | 


दूध और स॒पुत्र छिपाने पर भी नहीं छिप सझते। अपने 
स्वाभाविक गुणा के द्वारा वे अपने आप डी प्रकट हो ज्ञान 
हैं और इनकी षात भी छिपाये नहीं छिपती है जेखे-- 
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इश्क मुश्क, खांसी, खुशी, खेर, खून,मद॒पान 
पने लिपांएे ना छिपे, कोशिश करो निधान॥। 
२७८-दूध रा धोया कोयला उजला नी वे | 
दूध के धोने पर भी कोयला श्वेत नहीं हो सकता । नाना 
प्रकार से अ्रसंभव काय को रूिद्ध करने के हठ के लिये इस 
कद्दावत के प्रयोग द्वारा काम छरने वाले को उल्तकी मूखता 
का ज्ञान कराया जाता है। जसे-- 
“कोयला द्ोय द ऊत्नरा, लो मन सावुन थोय |” 
२७६-दूध री नदियां वह री है । 
दूध की नदियां बह रही हैं अर्थात्‌ आनन्द ही श्र नन्‍्द है। 
२८०-दरी दीदी धीयड़ी जो मलवा रां ३ सांसा | 
पुत्री का विवाह बहुत दूर स्थान में कराने पर घर वालो 
को संश्य रद्दता है कि विवाहोपरानत मिलना हो सद्ेगा 
या नहीं | 
२८१-देर है पण अन्धेर नी है । 
ईश्वर के लिये कदा जाता है कि दुष्टों ओर अप्याचा रियो 
को दराड देने में उसके दशबार म देर अवश्य है पर अश्रन्धेर 
नहीं है । य|ने कभी न कभो दुष्टा को अपने कर्मो का फल 
मिल के ही रहता द्वे। ईश्वर के दरबार में उन्हें कभी माफ 
नहीं किया ज्ञाता , 
२८२ देवाज्लेवा ने कह नी, लड॒वा ने मोजूद | 
देने लेने को कुछ नद्दीं दोने पर भी निठल्ला शआ्रादमी लड़ने 


2) 
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को हर सम्रय तय्यार रहता है | 
२८३-दोड़तो घोड़ो दाणों पाते | 


दोड़ लगाने वाले घोड़े को प्रतिदिन दाना मिल्ञता हे । 
मेहनत का फल हनेशां मौठा होता हे ओर आलसी फी तरह 
पड़े रददने पर भूखा ग्हना पड़ता हे जसे। जेले-- 
“करे सो चरे ने वन्ध्यो भूखो मरे |” 
२८४-दो भाटा बचे इट ने दांतों बचे जीब । 


दांतों से घिर कर भी ज्ञीम अपना काम करती है लेकिन 

४. ओह ५« (४ 5 हे 

उसकी स्थिति दो पत्यरा के वीच वाली इट के सप्रान हे जो 

पत्थरों द्वारा आसानी से पीसी जा सकती हैं। दुष्टों से धिर 

कर झपना काम उनसे हिल्मित्र कर निकालना चाहिये, 

बिगाड़ करने पर काम करना तो दूर रह। स्वयं के जीवन रा 
भी धोखा रहता है । 


२८५-दो लड़े तो एक पड़े | 
दो पत्तों के संघ्रष में निश्यय द्वी एक पराजित द्वोता है । 
२८६-दो हाथ वचे पेट है । 


पेट भरने को भोजन चाहिये तो कटद्दा जाता है कि भोजन 
सामग्री जुटाने के लिये परिभ्रम के साधन हाथ भी प्रकृति ने 
दिये है । हाथो से मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं 
मर सकता। 


के रु 
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[ध।] 
२८७-धन जा वण्डी मत जा । 


जिसका धन नाश हो ज्ञाता है उपकी बुद्धि भी 
घारी जाती है । भौतिक संयक मे धन हो मनुष्य का एक 
मात्र सहारा है। चन द्व।रा संसार में बढ ऐस्य का उपभोग 
करता है पर उसी घन के नाश होने वर उबकी बुद्धि विचलछित 
ही जाती है । प्राय: इस कहावत का प्रयोग उस लमय हंता 
है जब कोई मजुष्य अपनी किली वस्तु के चोरे जाने पर अपने 
आत्मीय व दूसरे इमानदार व्यक्तियों पर भो सन्‍रेह करता है। 


२८८-धन जावा केड़े अकल आते | 


घन के नाश हो जाने पर मनुष्य की वुद्धि ठिकाने श्राती 
है। ज़ब तक मलुष्य के पास घन है तव तक उसकी अन्धा: 
धुन्थ काम करने की लगी रहती है । पर जब उसके घन का 
नाश हे जाता है तब वह आगे सदा संभज्ल कर रहने की 
चेए। करता हे । 


२८६-धर करवत मोची रो मोची | 


पक मोच्री काशी में करवत लेने गया | माथे पर 'करोत' 
रख कर भी उसने प्राथना की कि दे प्रभो / मुभको मोदी ही 
करना । अतः सुअवलर प्राप्त कग्के भी जो अपनी स्थिति को 
नदीं सुधारना चाहता उसके दिये यद्द कद्दावत कही ज्ञाती 
है। ऐसा कटद्दा जाता दे कि प्रायीनकाख में जो अत्यन्त दुखी 
दोठा था वद छाशी में ज्ञाता था अद्दां पर पक बड़ी 


प्रालवी क हासते ६५ 


+ ०१६९/७.१०००१ +५४०००* हैरी ४ + 5०८ ३. (९०० २*५८/०९.००/ ३... / ०० व्टरिकधयिका नाता हि, ००, भीचिक? व चििव्िि न हि मिल का ८१९०७०/ पेड पिया मा 


ऋरवत रझशखी हुई थी। वह दुखी प्रनुष्य इस रुर्वत के नीचे 
बेटला ओर औभो उसको भविष्य में बनने की इच्छा होती 
उसकी जाहना करने पर वह करवत उस पर डाल दो 
ज््ती थी। 
२६०-धरम रो गाय रा कह दांत देखशा | 
गाय खरीदते समय दांत बगेरद देख कर उसके लिये 
शुभ अशुभ वे उम्र का लिगय किया ज्ञाता है! एर जो माय 
द्वान में दी जाती है उसके शुभ अशुभ का निशय नहों किया 
ज्ञाता, जो मि्नी लो अच्छी | विता परिश्रम के मुफ्त में ही 
कोई वस्तु प्राप्त दो ज्ञाय तो उसके ब,र भें अच्छी बुरी आदि का 
निणय करना ध्यथ है। जो भी मिले लेकर अपना अधिकार 
करता चाहिये । 
२६१-धरती रा पत्या परती पेइज थोंड़ो रेगा। 
बरती पर पड़े हुए इमेयां घरती पर थोड़े हो पछे रहते 
” ? जो आत्त हीनावस्था में है बह कल अवश्य उन्नति 
करेगा कारण कि उत्थान-प्वन संवार का घसामान्य 
नियम है । 
२६२-धृणी, धान, धपाउ घास, मग्या नी देवे 
किसी को, तो घोड़ा जौबे बरस अस्पो को | 
घोड़े को मांगने पर किसी को ते दे और उसको पेट भर 
कर घास खिल्ावे, भतिदित धान (रातब) दे तथा वक्त ज़रूरत 
पूणी देता रद्दे तो कद्दा जाता है कि छोड़ा असली व तक 
तीधित रदइता हे | 
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२६ ३-धोया ने राया | 
यह कहावत ऐसे कपड़े के लिये कद्दी जाती है जिसकी 
थान पर पदल्नली जी अबस्था नहीं रहती | 


२६४-धोरा धोरा सब दूध नी वे | 
समस्त सफेद द्वव पदार्थ दूध नहीं होते | एक ही वण को 
सब वम्तुए उत्तम गुणों वाली द्वी हो एवा संभव नहीं। 5: 


६४६ 2॥00678 (8 ॥0। 2०!५. 


२६५-नंगारखाना में तृती री आवाज कुण हुणे ? 
जहां नगार बजते हों वहां तूती की आवाज को कोई नहीं 
सुनता। जहां बड़े बड़े मनृष्यों का बोलबाला हो वहां छोटे 
आदमी की कोई नहीं खुनता ? 
२६६-नकटा नकटो नगर वसे, घड़ोक हसे ने पड़ीक भसे । 
मानापमान का ध्यान नहीं रखन वाले स्त्री पुरुष 
यदि किसी म्थान में रहेगे तो वे सम्राज्ष आर पड़ोसियाँ में 
ए 4 हा ३०. 
सहिष्णुतापूण जीवन न बिता कर कुछ ऐस काम करंगे जो 
इज्जत को बिगाइन वाले ही होंगे | वे कभी तो बहुत हसेगे 
ओर कभी आपस में ऐसे लड़े गे कि आपस में गाली गलोज़ 
करने लगेंगे । 
है (५ आर 
२६७-नकटो नाक है तोई नाक पे माखी नी बेठवा दे । 
नाक कटा हुआ है तो भी नाक के स्थान पर मक्खी नहीं 
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पर भविष्य में वह् ऐसे काम नहीं ऋरता जिलसे विगड़ी हुई 
इज्ज़त फिर बिगड़ ज्ञाय तब यह कहावत कद जातो है| 


२६८-नस्यो वाण्यो आर में नी आगे | 


बनिया यदि किसी बात के जिये एक बार मता कर देता 
है तो बह वाद में धमकाने आदि पर भी हां नहीं करता हे | 


२६६-नफा आगे पूजी रो कई थाग | 


जिस मनष्य को खूब नफा होता है वह खच्च करने में सूल 
पृ जी की कभी परवाह नहीं करता ओर मनमाना अनाप- 
शनाप खच करता हे | 


३००-नफा में नृतो आबे ने टोटा में आवे पामणा | 


प्रर में खाने पीने का ठाठ रहता है तब तो इधर उधर से 
काफी निमन्त्रण आते है पर जब घर में टोटा पड जाता हे 
तो मेहमान आ्राने लगते हैं जिखसे अधिक खर्च पड़ता हे और 
घर की इज्जत भी क्षम होती है । 
३०१-नर चिती रोती रही, हर चिती सो होय | 
मनुष्य के विचार करने से कुछ नहीं द्वोगा। जो कुछ 
भगवान को स्वीकार होगा वही होगा। “७७ [70]00३2४ 


3) (| (00 (3 00805. 
३०२-नर है फांकड़ा पण थली रा म्‌ डा हांकड़ा | 


मनुष्य तो फककढ़ है पर क्या करे थद्धी में पेसे की 
गुजाश्श ऋम हे। जो निधन हे परन्तु दिल्ल वाला द्वोता दे 
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लसके लिये यह कहावत कही जाती है | 
३०३-नव में तीं तेरे तोके । 
जी आदमी बहुत चालाऋ और होशियार होता है उपकी 
होशियारी व वालाकी बताने के लिये यह ऋूहावत ऊद्ी जाती 
है कि यड त' इतना चालाक और दो शिप5 हे कि नो में से 
तेरह उठने की फिक्र मे रहतः है ! 
३०४-नवरोहइ ए टठो हाथ माथे लुये | 
ब्यथ दी भूठा द्वाथ सिर में पाछना | सुफ्त का एड्सोन 
करन पर यह कद्दावत कही जाती है । 
३ हे ५ <; हि । दे 
२०४-चेवां आई पुराणा न दूर करा | 
नई वस्तु के धराप्त हो जान पर पुरानी को दूर कर देता 
चाहिये। अपने आपको नये वातावरण के अनुखार पुरानी 
समस्त रूढ़ियां को त्याग कर बनाने के लिय इस कहावत के! 
> ७ हि रे पे 
प्रयाग होता €। जसे--- (०५७ ठएतेएए 20 +॥2०७१)) ९७!/.:१ ४० 
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३०६-नवो वकील न पुराणों हकीम । 
नया वकील झोर पुराना (अनुभवी बेद्य बहुधा अपने 
कामा में सफल होते है । 
३०७-नाचणबाई रे नेवलो पाको ! 


नाथणयाई का नाखून पक्र गया | ज्याद। नखरे बाल का 
थोढ़ासा भी दद होता है तो वढ़ द्ाय तोषा मन्रा देता है। उस 
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समय उनके दद की उपेक्ता के लिए इस कद्दवत का 
प्रयाग हाता है ! 
३०८- नाइ धोइ कोढ़ मांगणी | 
नहा घोरूर काद के लिए प्राथना करना । अ्रच्छा काम 
करक बुरे फल की पाचना करना | 
३०६- नाक जाय तो जाय पर हाक नी जाय | 
एज्ज़त भले ही चलो जाय पर समाज में लेनदेन का 
विप्यास नहीं उठना यादिए | 
३१०- नागो कई धोवे ने कई निचोते | 
गंगा भनष्य कया घोवे और क्‍या निचोवे जिसके पास 
जिसफा पूए रपण अ्रभाव हैं वह्द उप्त वस्तु रूम्वन्धी 
छोई का<द गेहूं कूए रकाठत। | 
३११- नाणों मली जाय पर ताशो नी मले | 
रुपया पेला ता फिर भी मिल सकता है पर गया हुशआा 
समय दुवाग द्वाथ नहीं आता । धन से भी समय मूल्य 
दान हे। 
दि हक ल्लीं ८5 
३१२- नाता रो लगाई री ने बजार री ींक री 
कर इजत | 
नाते की आरत ओर बाजार की छींक का कोई ध्यान 
नहीं रखा जाता | छींक से शकुन विचार किया जाता है पर 
चाजार की छींक का कोई महत्व नदीं है | ठीक इसी तरह एक 
पति के पास ही हुई झारत की इज्जत दूसरे पति के यहां 
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कुछ भी नहीं होती । 
३१३- नादान दोस्त तीं दाना दश्मन हाउ | 
नादान दोस्त से व्रद्ध वेरी अ्रच्छा होता है | कम उस 
का अनुभव हीन व्यक्ति दोस्त होते हुए भा क्रिरी काम का 
नहीं । इसके वियरीत पी हुई उप्र का अ्रनभवी 288 
अच्छा जिससे कुछ सीखने को तो मिलता है । 
३१४- नाथी नाथी री हजामत रो पईसो नी ले 


नाई नाई के बाल बनाने की मज़दरी नहों लेता ।एह ही 
चेत्र में भ्रोर एक ही प्रकार का काम करने घाने पमरनुष्य को 
उली काम में परस्पर एक दूसरों से कुछ भी मजदूरी नहीं लेन 
के लिए अथवा नहीं लेने पर यद्द कद्दावत क्दी ज!ती है । 
५ ७ 
३१५४- नींद बची ने उजरको मोल लेणो। 
नींद बेच ऋर उज्नरके की आफत जिर पर लेना। रात्रि 
करे समय किसी का अपनी नींद वेकार फर काम किया जाय 
पर वह इसका अहलान न मानकर उठा सिर पर बिगाल 
करने का अपराध लगाये तो यह कहायल कही जाती हे 
स्वयं की द्वानि करके उछ: खिर पर आरफत मोल लेना श्रच्छा 
नहीं द्ोता । 
३१६- नी नव पण तेल वे ने नी राधा नाचे | 
न नो मण तेल होगा श्रोर न राधा नायेगी | जब किसी को 
काम करने की इच्छा नहीं होती है तो वष्द ऐपा बहाना उप- 
स्थित करता है ज्ञिसका निदःन असंभव होता है तब यह 
कद्दावत कह्दी जाती है । 
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३१७- नोक पर चोक | 
ज़रासी नोऋ पर बड़ी लम्बी चोड़ी चाकोर घम्तु लगाना | 
दो पत्तों म॑ं बढ़ बढ़ कर होड़ा हीए से काम करने पा इप 
ऋषावत का प्रयोग होता है । 
न ध््प्र हा ७. कु 
३९१८- नाकर थआगे चाकर ने चाकर आगे कूकर | 
नोकर को काम बताने पर वह खुद न कर के अ्रपन्नी वला 
उताग्ने खातिर चाकर को वह हम करने को कद्ठ देता है | 
प्‌ खाकर भी वह काम न करके करू (गांव बलाई आदि ) 
को बा देता है । दवय प्रहार जि ढंग से काम 
8 अर  र है 29 ए-« ऊ 
होना चाहिए बैला नहीं हो वाता । सच है जहाँ एक ऋायके लिये 
कई आ।दमी होते है वहाँ कोई आदी पूर्णो जम्मदारी आर 
लगते से काम नहीं करना चाहता | 
३१६- पहसा री राते कोई नी जन्म्यो | 


पेले की रात में किसी ने तन्‍्म नहीं लिया। श्रच्छे अ्रन्‍्छे 

पुर्पाथियों को भी पेसे का सहारा लेना पड़ता है। श्रतः पेसे 
(्‌ + का ई। 

को सवशक्ति-संपन्‍न सिद्ध करने के हेतु यह कहावत कह 


जाती है | 
३२०- पहसा वारा री पेसी ने गरीब री ऐसी तेसी 
अदालता में मुकदमे बांन्नी के समत्र तागोब पेशी पर 
पेसे वाले पक्त की ही पूछ होती है और न्यायाधीश आदि 
बहुधा अपनी जेडो गम कर फंसला डखी पक्त में देते हैं। 
गरीब की वहाँ कोई पूछ नहीं है। 
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३२१- पहश्सा रे वास्ते पावला रो तेल बालणो। 


पे के खातिर चार झरने का नेतल ज़ल्ला देना ! मामूली 
लाभ के लिए कई गुना अधिक खब करने पर श्रोर साथ 
ग्याशथ व्यथ ऊा परिश्रम करने पर यदह्द कद्दावत कही ज्ञती हे | 
इस कड्ावत का प्रयोग इप प्रकार से भी होता है कि व्यापारी 
नाग अपने दविसाव में एक पेस का फक होन पर उस फक को 
निकालने के लिए चार आन तक का तेत्न जला देते दे। 
लिद्ठान्त के लिए थोड़ी ली वस्तु के लिए भले हो ज्यादः सूख 
हो ज्ञा4 उसकी चिता नहीं करता चाहिए | 
३२२ - पहसी मिले न कोड़ीी ओर बाई फरे दोड़ी । 
पसे ता का कोड़ी भी हाथ नहीं लगती फिर भी बाई इधर 
उधर खब के पाप आत्मीयता दिखने को दोड़ी फ्िग्ती है। 
तनिकझ लाभ न होने पर भी इधर उधर सब ही मिन्‍नत करन 
वाले व्यक्ति के लिए इस कहावत के प्रयोग होता है । 
२३२३- पी पची ने मरी जाणो 
पल पत्र कर मर जाना। अत्यधिक परिश्रम करन पर 
यह कद्दावत कही जाती है । 
२२४- पटल रा पाड़ा मर ता आखो गाम आबे । 


ने पटेल मरे तो कोई नी आधे 


जब तक पटल जोबित रहता है तो लारे गाँव वाले का 
उसकी गरज़ रदती दे श्रतः पटल के मामली से दुःख तक 
मे संवेदना प्रकट करने गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसभे पास 
चला जाता है परन्तु पटेल की सत्यु रोते दी चद गग्ज समान 
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हो जाती है । झवः उस मृत्युघड़ो मे डसके वहां कोई नहीं 
फरकता | शोर की स्वार्थवश चापलूसी को बताने हेतु इस 
कहावत का प्रयोग होता है । 
२३२४- पव्या लखण मरया मंटसी | 
ससुष्य सं घर कर जान वाले लक्षणों की समाप्ति उक्त 
मनुष्य की मुत्यु के झाव होती है । अकसर इस कहावत का 
प्रयोग हिसी के बुरे गुणी फो ज्ञीवन में छोड़ देने की बात को 
अल्ू॑भव बताने हेत होतः है । 
लीम न मीठा होय सोचो गड़ घीयसू 
( ज्ांका पड़या म्वभाव ज्ातों ज्ोवस 


३२६- पड़का रो गजुजंग नें | 
$ हे ९ 3 हा 
सांप का बच्चा तक दिन सयंक्र सप बनत्य है । कोई, 


एच वस्तु भविष्य में द्ानिक्राशक रूप मे सामने आती है ते 
जम्मस निपट लेने को इस कहावत का वध्योग होता है ' 

२३२७- पतिवरता भूखे मरे न पेड़ा खाय छिनाल । 

पतिच्रता स्त्री तो भूम्मी म'ती है पर व्यमिच्रारिणी रुप्ती 
पेड़ा खाती है । इस कहावत में आज की परिरिवनि का श्री 
दिश्दर्शन कराया गया है, ज्ों ईमानदार भूखों मरते दे और 
चईमान मीज उहाने है | 

३२८- पर घर नाचे तीन जणा, वेंद वकील दलाल | 

सिकित्सक, वकील ओर दल्लाख ये तीनों ही व्यक्ति 
हमेशा इसरो ऋ घरों पर ही मौज करते है । 
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३२६- परदेश जमाई फ़ल बराबर, गाम जमाई आधो | 
घर जमाई गधा बराबर, मन आये जद लादो || 

प्रदेश का आमाता अपने एल॒गलय में फूल को तस्ह़ 
अ'दर पाता है कारण श्वि वह श्यखुरालय कथयी कमी आठ! 
द। गांव का ज्ञामाता परदेश के सावाता से ग्रासां उउ्ज़त 
पता है कारण कि उनका साज्नात्कार प्रतिदिन दो #अा। 
करता है | किस्तु घर पर शत्त के झूवान पर हुए ज्ञामाना 
( प्र* ज्ञमाई ) झी इज्जत एसरारालय वाले गधे की तरह 
करने है! यानी जब चाहते हें तव हो उस से हा प्रक्रर का 
कऋाम लिया करते हैं । 

३३०- परदेश में क्नेश नरेशन की । 

परदेश में राजाओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है| 
परदेश में रइना भत्येक के लिए रूप्ट का होना है । 

३३१- पोबारा पच्चीस है | 

काम किया हुआ तोयार है। काये प्रारम्भ के समय 
सिद्धि योग मालूस हो जाने १र इस कद्दावत का प्रयोग होता हे ; 

३३२- परबारे ने पाबारे | 

दूसरों द्वारा बाला वाला ही काम सिद्ध हो जाना। 
३३३- पराया चांदा नीचे जाड़े बेठणों ने फेर 
कराज्जणों | 

दूसरों के घर तीचे पाखाना, फिरने दोटना श्ोगर फिर 
पाखाना फिरते समय आवाज करना। किसी घम्तु को उप- 
योग में लाना ओर फिर उस पर प्ोर ज्ञमाना उचित नहीं | 
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४- पराग्रे ग़ुण्ठे तप्रोल चावणा है | 
सार के सद्द पन चअयाएजा सरल ४ फि्सी ए्सी बाल 
लिए धयत्त ऋरना शिसदा पूर्रा करना अपने हाथ में न 

है| छः दरें पर निभा ग्हनां परष्ठ-; हो ता इल कहादत का 
एयाग होता है कि यह बात गझ्ायय चश की नहीं है यह तो 
डअम्श व महरा गाता खाला : : 

२३४- पराणश!ं घर शकवा डर, आपसों घर हागी 

नभर | 

डलरा। के घर पर थूकते हुए भी डरना प ता है: परन्तु 
अपने घर में पाखाना फिरे लो भी को ऋहन वाह्या नहीं होता 
इज कटावतल में यह त'ठ खचतलाई राई हे कि अपता प्रा गा हे 
कितता भी खगाल हो हम उलयी पूरी स्वाचीनता ले गह 
जकते हे आर इसरो का पर चाहो जितना ही अच्छा हो वहां 
उस स्थतांत्रता का उपयोग हम नहीं कर सकते | 

१३६- पांचई आंग्रणां एक हरीकी नी थे 

पंचा ही उराल्तििय' पक स्यप्तान नहों हातोी है । सापन 
वेग के सदस्या 4 गारसारिक अन्तर के समर्थन देतु यह कहा 
चत कद्ी जाली है। 

२३७- पॉचई पराया, लोड़ा परड़ घणी | 

अक्सर दुल्हें की पांचों दस्तुएं (कपड़े गहने, धोड़ा 
सहेस ओर बाजगाज ) दसरों की होती है फिर भी घह दुल्हा 
गज़ा कहलाता है | काई आदमी उय« में ही जरूरत से वयादा 
अपने की बताने की कोशिश करता है तो यह कद्दाइत क॒द्दी 
ज्ञाती है 
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२३३८- पांच जणा के जो कीजे काज़ | 
हार॒या जीत्या री नी है लांज ॥ 

किसी भी काय ऊ लिए पांछ व्यक्तियों की यानी बह्मनत 
को राय के अनुसार काम करना टीफ़ है। अपनी हार ज्ञीन 
की बात बीच में नहीं लाना चाहिए | लोकभत फी अवहेलना 
करन वाले के लिये यह कदानत कही साली हे ! 

२३६- पाच मरजो पण पांच ने पांलवा वालो 

मरो मती | 

पाचों का मर जाना अच्छा हैं. पर उन पांचों के पोषण 
करन बाला की मात्य शब्छी नहीं । 

३४०- पांच ही आंगला थी में न सर कढ़ाई में | 

सब झाननद ही आनन्द है। पांचों उंगलयांथोी में | 
ओए सिर जहा मे है । चाहे जितना प्री खाझो कोई गेकरे 
वाला नहीं हें । 

3 2?- पांती होली शली | 

साफ का ठटिवारा क्या होता है, वंटवारा और होलिका 
दहन हाथ साथ होता है | बंटवारे मे अकूर लड़ाई भगड़ा 
एला है और शापली कऋगड़े में होलिका के पदार्थ की तरह 
साभे की वम्तुप भी ऋम्शाकृसी मे नष्ट ऋर दी जाती है | 

जैसे पांती की हम्चिया यौर हे पर फ़टती हे । 

३४२- पाऊझ़ी डाल पर बेठणो | 

पक्के फलों से युक्त टहनी पर जींटना । किसी को उप- 
योग के लिए बिना ही परिश्रम सूगम्त इच्छित खामग ी प्राप्त 
करन की लालसा होती है तो इस रुहावत का प्रयोग होता हे । 


हर 
मालवी कहावते 
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९ $ प्र 
३४२- पाड़ा पी असंभव के को करने 
हक ले को यद ऋटावत हक राखी ने देखे दर। 
उतारू होने वात बी नेपूछे घर, भांगर आल आउ 
दी हि खज्जर पर, भर मे र का परिचय 
मुठ्ठी रा के पश्चात जाति आदि से कक की बह 
पानी पी हर डाल कर बिल्ल जी जम का प्ररेक्त बाते क्रिख्ी 
पूछने वाला, अंधुल धार रखने वाला ये | को और अगओ 
समय मुट्ठी हनन है ओर समय से प 
फ 
की अयोग्यता 'धणी । 
बाली है । णी पेलां पाल बांधणी । भावी कार्य का 
२४५- है के पहले ही पाल बांधना [बत कद्दी जाती 
कक पिला ५४४७७ वे 
| में 
पहले से हो उ जण में मला 
रे ६- पाणी थारो रंग कस्यो के जण 
आस क्‍ के 
जस्यो | हे जेला ही । 
की ? जिसमें ३३ की से मिलकर 
पानी तेरा ताक काये करने कम होता औै। 
दे बं 
आन अरक सकी बे गादो नजरे नी आते 
गहने वाले के पे वतावे बट गा 
- पाण 
२४७ 


क देता हे | 
नहीं दिखाई देता है. 
| कोचढ़ू तक तैं होता है, वहां पर 
+ वे वह्मा के होता ) 
जद्दां पानी के में कुछ भी सार नहीं हू 
की ब 
जस आदम । 
हि बात कही जाती है 


्द्र मालवी कट्ठाश्त 
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३४८- पानां फूलां में रेणों । 

पान ओर फूलों में जीवन के दिन बिताना। अ्रत्यन्त 
आनन्द ओर फीशन में रहने वाले के लिए इस कहावत का 
प्रयोग होता है ; 


३४६- पाने पाने मागणो | 

जो झादमी किसी की पकड़ में नहीं आता है. तब यह 
कद्दा जाता दे कि यदह्द तो पत्ते पत्ते भागता है । 

३४०- पाप सगरे चढ़ी ने बोले । 

पाप पद्दाड पर चढ़कर अपना परिचय देता है । देश्वगीय 
ब्यवस्था ही ऐसी हे कि कोई केसा द्वी छिप कर पाप करे बह 
प्रकट होकर ही रहता है । 

३५१- पाप में पुण्म रो छेरो | 

पाप पूण कार्यो मे श्रवसरवश सांघारण सा पुण्य काये 
हो जाता है तो यह क्ठावत कही जाती है । 

३४२- पापो पाप समाप्तों । 


जब एक आदमी किसी के साथ पाप करता है तो दूघतरा 
भी उसके साथ वेसा ही पाप का व्यवद्वार करता है। फल 
यश? द्ोता हे कि पाप पाप को खा जाता है ओर दोनों नणष्ट हो 


जाते हैं । 


३४३- पामणा हाथे चोर मशावणों | 


मेहमान के द्वाथ से चोर को पिटवाना । जिस व्यक्ति को 
दमारे नफे नुकसान से कोई सरोकार नहीं, उसका दमारा 


मालधी कहावत ७9६ 
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शिष्षाचार का सम्बन्ध है ओर उसी के हाथ से हमारे इक में 
नुक्सान पहुँचाने बाले को द्‌रड दिलाने की सोचना ठीक नहीं 
है। कारण कि उसको क्या गरज पड़ी कि वद्द उसको दण्ड दे । 


३५४- पांव म्‌ पूणी ई नी कती । 

पाव रुई में से श्रभी तक एक पूणी भी नहीं काती गई 
है । काय का सद्मांश भी पूर्ण न किये जाने पर यह कद्दांवत 
फद्दी जाती है। 


३४५- पीठ पछाड़ी ठाहरा वारो | 

पीठ पीछे डेरा उठाए फिरने चाक्षा। घुम्क्कड़ के 
अस्थिर निवास को प्रकट करने हेतु इस कहावत का प्रयोग 
होता दें | 

२३४६- पीठ पाछे तो राजाजी ने भी बके | 


पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई क्री ज्ञाती है। कोई 
व्यक्ति यह दोष मढ़े कि अ्रमुक व्यक्ति मेरी पीठ पीछे बुराई 
करता हे तो उसको यद्द कद्दावत खुना कर डसकी बात' को 
नगगय ठहराने की चेश्रा की जाती है। 


३५४७- पीस्या ने कई पीसणो | 
पीसे हुए को दुबारा नहीं पीला जाता है। किए हुए 
काये को फिर करने पर इस कहावत का प्रयोग कर उस 
काय को करने की अन/वश्यकता बताई जाती है। 
३५८- पीवे वेरा आंगणा, ने खाये वेरो घर | 
स॒घे वेश छींतरा, ने तीनई बराबर ॥ 


८० मालवी कहावत 
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तम्बाखू का प्रयोग हर तरह से अनुचित है ! देखिये पीने 
वाला घुएँ से घर का वायु मण्डल खराब करता है और 
शआ्रगन में राख बिखरी हुई रहती है । ख ने वाला थूक थूक 
कर घर बिगाड़ता हे ओर सू'घने वाला नाक सींक सींक कर 
अपने कपड़े खराव करता है । 


३५६- प्राणी पगरखी काटवा लागे। 
पुरानी जूती काटने लग जाती दै। पुरानी वस्तु को नहीं 
बदलने या जोड़ने पर वहद्द दुखदायी हो जःती हे । 


३६०- पूतरा लक्खण पालणे ने बऊरा लक््खण आंगणोे 


प्राता को पुत्र के लक्षण का भान पलने में ही हो जाता 
है परन्तु पुत्रवधू के लक्षणों का मन उसके घर आंगन आदि 
की सफाई देख कर किया ज्ञाता है। 
१६१- पेटे पड़े जो पतीजा | 
पेट में जितना अन्न पड़ ज्ञाता है मनुष्य को शध्त्मा को 
वह्दी सनन्‍्तोष प्रद होता है | इधर उचधर कितनी ही लाम्नग्री क्यों 
न हो परन्तु मनुष्य को संताष उतनी ही से होगा जितनी कि 
वह स्वयं के द्वाथो उपभोग कर सकेगा | अन्त तक ऐला कोई 
न कोई कारण उपस्थित हो दी जाता है कि मुह के सामने का 
निवाला मुह के मुंह में रद जाता दै । अंग्र जी में भी कद्दा- 
वत है!--०76 &09 77809 #708 (6 ९) 
8&780 ]॥. 
३६२-पेलाइ म्‌ मनवार री काची फेर गांव रा लाग लुच्चा | 
पहले ही तो में मन॒ुहार की कच्ची हूँ श्रोर फिर गाँव के 


मालयी कहावत ये 
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जुप्य जुच्चे है ! पड (मी आपने मेले स्वशाव से प्रत्येक 
के आहन पर अस्तुत हो ज्ञाते है आर विचारा कभी क्षफंगों के 
हाथा पद्ठ गया ता व॑ लाग उस सोध सत्र से अपदो सने 
आोपाक फायदा उठा लेते हे 
३६३- पेज़्ां दे! बऊ बाबरी ने पछे खादी भांग | 
प्ले ही दट एगली है और फिर उसने भंग खाह दें अत: 
सका पगलय्व द्विगुझित हो गया ऐे हेले करेला ओर 
नोध बडा ।ं' 
३६४- पेली मज्जिल बादशा ने भी मुश्किल । 
किसी भी काम में प्राथमिक्त लक्ष्य तकह्न पहुँचना तो 


राजाओं के लिये भी दुष्कर है। किसी भी ऋाये में पहले पदल 
थी ऋष्ट डढाना ही पड़ता है। 


६४- पेलां मारे सो मार । 

पहले मारे सो मीर । सबसे पट्नले उचेत द्ोकर काम 
पूए करने याह्ा दमेशा लाभ में रहता हैं । 

३६६- पीतडा रा अमीर 

जन्म से घनवारए पुरुष के लिये यह कद्दावत ऋही जादी 
है -- [3.37 ए७४'।। ४६:४०7 8 [)(3(९॥) 3) ६6 7000[!१. 

३६७- पोपांबाई री पायगा 

यह पोर्षावाईे का अस्तबरू हे यहां धोड़ी की देखभाल 
थी कोई भी व्यवस्था नहीं है । इशका प्रयोग और भी तरह से 
होता है उंधे ' पोपांबाई रो राह हैं! फोपाबाई रो काम काज 
शि झादि । 


पर माकहवयी कहावत 
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[फ्‌] 


३६८-फरे वाण्या रो, फरे बामणारो, फरतो लादे सेजो 


थू क्‍य फरे वलाई छोरा, थारे घरे वणजे रेजो 

बनिया, ब्राह्मण और कहीं पर हिला हुआ आदमी ये 
तीनो हमेशा फिरते हुए दिखाई पड़ते है ऋग्ण कि इनको 
फिरने से लाभ होता है | परन्तु बचाई के छोकरे / तुझे इस 
तरह डॉबाटोल्ल फिरने से कुछ भी जञाभ नहीं होगा तू तो लाभ 
के लिये अपने घर पर वोठकर रेजा (खादी' बुन ! 

३६६-फिसल पछ्यां री हर गंगा । 

जलाशय में नहाने की इच्छा नहीं दे परन्तु पानी में 
फिसल जाने पर फिसलने की वात को ताक में रखकर खूब 
पःनी उछाल उछाल कर नहान। । किसी काम फो करने की 
इच्छा न होते हुए भी शअवपर आने पा अवललर का ल्लाभ उठा 
लेने पर यह कहावत प्रयोग में लाइ जाती है । इस कद्दावत में 
अवसरवादिता की और संकेत है | 

३७०- फू की फू को ने पग मेलणो । 

फू'क फू क कर पेर रखना। अ्रत्यन्त सावधानी से काम 
करा ने के लिए इल कहावत का प्रयोग दोतः है । 


३७१- फूलां री फांस लागे ने दीवा री लू लागे | 
फूल की फॉस चुभती दे ओर दीपक की लो से तप्त 
वायु ' लू ) लगती हैं । अत्यधिक नाजुकपन के लिए श्रतिश- 
योक्ति रूप में यह कद्दावत कट्ठी जाती है । 
“क्करकि करेजो गड़ी रद्दी, वचन वृक्ष की फांख | 
निकसाए निकसे नहीं, रही सो कःहु गास ॥” 
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' नख पानन को काढढ़े द्वेरी । 

अथर न गड़ फॉल तेढी केरी ॥'' जाय छी- 

“अमृत ऐस वचन में रहिम्नन रस को गांस | 

जैसे मिलरि हू में मिले निरल बांस की फाँख ॥-- रहीम 


३७२-फेर मां पर हाथ । 


मू छु पर हाथ लगा । किसी को कोई काम करने के लिए 
सकी हिम्मत का प्रदशेन कर।ने हेतु इस कहावत का प्रयोग 


ता हे 
[बे] 

३७३- बकरो रोबे जीव ने, कसाई रोवे खाल ने । 

बकरा ग्रपन जीवित रहने की बात को सोच कर श्रावाज 
ऋरता हे और उसका वधिक कसाइई उ...की खाल प्राप्त करने 
एर उतारू है | निर्बल व्यक्ति अपने बचाव के लिए गिड़गिडाता 
रहे तो क्र स्वार्थोी उसकी कुचल कर अपन। स्वाथ्य सिद्ध 
कर ही लेता हे । 

३७४- बद हाऊ ने बदनाम बरो | 

वह स्थिति फिर भी अ्रच्छी है कि हम बुराइयों के घर हैं 
ओर लोक स्पष्ट रूप से हमारे बारे में कुछ नहीं जानता परन्तु 
वदनामी हो जाने के बाद तो संसार में मुह दिखाना तक भारी 
पड़ जाता है । 


३७५- बंधी पार तोड़नी । 


वंधी पाल को तोड़ना | किली बने बनाये काम को बिगा- 
इडुने पर यह कहावत कही ज्ञाती है | 


| 


44 ६ 


प्छ मालपघी कद्दावर्त 


>न्‍थ स्‍्पिए/न्‍्रिजल्‍७० है, ला अर्रिि/व्किता# है, मिटा ०रवचज न है /१००९०/ १ /० ०१९९/१९००७०/ (०१० ०११९./९.०.०... (७० /गकफिकयर ऐल३ीचि2न.. अर ..णह हि/न सचिव 


३७६-- बन्दर कई जाणे अदरक रो हवाद | 

बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद मुख श्र.दमी खुन्दर 
वस्तु के गुणों को नह सममरते हैं। 

२७७-- बम्बई राएड मावली ने कमावे रीप्यो ने 

रइजा पावली । 

वम्बइ शहर में पेसला स्वभावतः अधिक खच होता है 
इसलिए कद्दा जाता है कि वम्वई मावली प्रदेश की तरह है 
जद्दाँ सपया ऋमाने पर घर पहुँलते पहुंचते चार आने ही जेब 
| बचते हैं । 

३७८-- बरे जा ओलाओ | 

जले जहां ही वझे | किसी जगह कुछ भी होता हो उससे 
हमे क्‍या ? किसी बात की परवाद् न कर निश्चिन्त होने के 
लिए यह कहावत कही जाती दे | 

३७६-- बलाई रो बेच्यो घोड़ी नी गेंचाय | 

गाँव चलाई जो सरकारी कर्मंत्र/रियों के घोड़ों की देख 
रेख कर ता है अगर किसी रुरकारी घाड़े को पेचन की बात 
करे तो व्यर्थ है । उसके बेचने से थोड़ा विकता थोड़े द्वी है । 
देखभाल करने वाला वस्तु का अधिकारी नहों होता अतः 
वस्तु के बारे में उसके मालिक का निर्णय ही विचार णीय होता है 

२८०- बलाशण ने भाभी कई तो चोके चढ़वा लागी । 

बल्लायणु को भाभी नाम से संबोधित किया तो तत्च्तर 
उसने चोके पर चढ़ने की चेष्टा की। निम्न कोटि के व्य9ति, 
का थोड़ाला सम्मान करने पर उसको तवत्क्षण और अधिक 
सम्मान प्राप्त करन की चुन सवार हो जाती है । और वहद्दय 
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दिये हुवे सम्मान छा दुरुपयोग करता है तब यद्द कद्दावत काम 
में दवाई जाती दे । 


३८१-- बांधजे मकान तो राखजे वाड़ो। 
करजे खेती तो राखजे गाड़ो॥ 


रहने के मकान के साथ घर के चोपायों को बॉबचने के 
लिए झलग रूप से बाड़े की आवश्यकता होती है | उल्ली तरह 
कृषि कार्य में गेलगाड़ी अत्यावश्यक वस्तु दे । 


३८२- बाइ रा फूल बाइ रे सर । 

ब।ई के फूल बाई के लिर पर द्टी चढ़ाना | जिसकी वस्तु 
उसी के काम आने पर यह कद्दावत कही जाती है 

३८३- बापरो बेर ने पाड़ोसी री जगा मौका तीज 

हाथ आवे | 

पिता के बोरी से बदला उचित समय आने पर ही 
चुकाया जाता है ओर पड़ौसी की जगदइ भी मौके से ही हाथ 
आती है । 

३८४- बाबा उम्या ने लेखा पूरः | 

साधु य। फक्कड़ो के एक स्थान को छोइते ह्वी *स स्थान 
पर उनके उधार के दिसाब-क्रिताव भी पूरे समझे जाते हैं 
चाहे उनसे कुछ मिला द्वो या नहीं । कारण कि स्थान छोड़ते 
ही उनके अस्थायी जीवन मे फिर कुछ मिलने की आशा नहीं 
रहती । 

३८५- बाबा उठ्या ने बगल में हाथ | 

साधुओं को या बेपरवाह श्रादइमियों को उधार देने से 
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मन ये शंका रहती है कि उनसे कुछ मिल सकेगा या नहीं। 
क्योकि उनका निवास कहीं भी स्थाई नहीं समझा जाता । 

३८६- बाबा रे छोरो वे ने गाम पे भार । 

बिना काम कमाई वाले व्यक्ति के संतान होने से गांव 
पर उसके भरण पोषण का भार पड़ता है। कारण कि वे कुछ 
नहीं कमाते। 

३८७- बामण थारी गाय ने नार मारे । 


तो के वण ने राम मारेगा॥ 
ब्राह्मण तेरी गाय फो शेर मारता है, तो डसको ईश्वर 
मारगे | ब्राह्मण पुरुषार्थों एवं ताकतवर नहीं समभा ज्ञाता 
वद्द अपने अपकारी से स्वय निपटने के बजाय परमात्मा ले 
उल्लकको मजा चखाने की बात कद्दा करता हे । 
३२८८- बाल री खाल निकोलणोी | 
प्रत्येक राय में सूदम से सूदम टप्टि रखने वाले श्रादमी 
के लिए इस ऋद्दावत का प्रयोग होता है । 
३८६- बिना घरनोी घर भूत का डेरा | 
बिना पत्नी के घर पिशाच का निवास माना गया है। 
ग्रहस्थी-जीवन में भाया द्वी तो मनुष्य की मुख्य सहयोगनी 
है। कद्दा मी है-- 
भार्याययोग: स्वजनापव।द: ऋणस्य शेष: कृपणसस्‍्य सेवा 
द्रिद्र काले प्रिय दशेन च विनाग्निनां पंच दहन्ति कायम 
३६०- बूढ़ी जेल बसावणो नी, मगरे खेती करणी 
नी और करणी तो फेर डरनो नी । 
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वृद्ध जोल खरीदना श्रच्छा नहीं ओर पहाड़ी धरती में 
कृषि-कार्य करना भी श्रच्छा नहीं परन्तु ऐधा हमने निश्चित 
ही कर लिया है तो फिए डरने की ्रावश्यकता नहीं है । 

२६१- बूद शी चूक्री होज ती नी मराय 

ओर जबान री छूटी हाथ नी आवे । 

समय पर वू द्‌ का महत्व नहीं समककर गर्वां देने से 
उम्र मद्दत्व की पूर्ति होन्न भी भर दिया जञाय तो नहीं होती 
ओर एक बार जिद्ठा से जो भी बात निकल जाती है उल्लऊो 
कितना भी परिश्रम करे लोटा नहीं स हते | प्रत्ये र शब्द का तोल 
कर उच्चारण करना चाहिए ओर प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु का 
मद्वत्व समभना चाहिए एक बार एक राजा ने भरे दरबार में 
इत्र की बूद जो नीचे गिरी हुईं थी लगली, उस पर सभाखद 
दंख पड़े | दूसरे दिन राज ने उस मेंण को मिटाने ओर द्रि- 
यादिली दिखाने को इत्र के होज भरवा दिए। इस पर किसी 
ने कहा बू द से हुईं चू 6 दोज्ज से नहीं भरी जाती । 

३६२- वोंचतों वाणियों ने खेलतो जुआरी कदो नी 

टठगाय । 

व्यापार करते रहने वाल। बनिया ओर निरन्तर खेलने 
वाला जुए बाज्ञ ये दोनों व्यक्ति कभी घाटे मे नहीं रहते । क्योंकि 
इस प्रकार साधारण द्वानि पूरी दोती रहती है । 

३६३- बेट। वया वोस विसवा, खोज गया तीस 


विसवा | 
पेदा होते समय किसी भी पुत्र में किसी भी तरह की 
कोई कमी न थी, भविष्य में उनसे बड़ी आशाएँ थी परन्तु बाद 
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में जाकर सब के सब संपूर्ण रूप से नीच साबित हुए और 
उन्होंने कुच्र को बदनाम करने में तीख बिस्तर! श्रर्थात्‌ सीमा 
से भी बढ़कर काम किया । 

३६४- ब ठी गा उठावणी | 

जेठी हुई गाय को डठाना | अ्रपना कुछ भी बिगाड़ न 
कपने वाह्यों की शान्ति में बाघा पहुँच/ना नीचता है । 

३६४- बल चाले पांच कोस, हाजी चाले दस कोस | 

गाँव के बनिए चलने मे बहुत तेज दीते है इसलिए क॒द्ठा 
जाता है कि बैल जितनी देर में पांच कोध चत्न खकता 
उतनी ही देर में सेठजी दस कोश की दूरी तय करते हैं । 

३६६- बोया पेड़ बबूल रा आम कठे ती खाय | 

बंबूल का पेड़ बोकर उस्तले आम प्राप्त दोने की श्र।शा 
करना व्यथ है | बुरे काय॑ से अच्छा फल चाहना उचित नहीं 
द्दे। 

३६७- बोल बोल्या ने धन पराया | 

पनी वस्तु का विक्रम उसी समय पूर्णो होन। मान। 
जाता है जबकि एक बार हम रजामन्‍दी दे देते है. मुद्द से 
बोल निकलने के ब।द चीज्ञ दूसरों की दो जाती है ! 
६८- बोलू तो बाप ने हांप खाय ओर नी बोलू 
तो मां ने चोर लई्ट जाय | 

किसी घर में एक सुन्द्री का भ्रपहरण करने चोर घुसे। 
सन्दरी का पति जिल ओर सो रहा था भाग्यवश उस ओर 
पक्क भायंकर सर्प बोठा हुआ था। इतने में सुन्द्री के बालक 
की नींद उड गई और उलने सारी परिस्थिति को देखा तो 
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ग्रबरा गया कि अगर वह पिता को शअ्रावाज देता है तो निश्चित 
है कि सांप उसके बाप को काट खाएगा ओर नहीं बोलता हे 
ते मां को चर ले जाते है । बच्चे ने स्थय पुरुषाथ दिखाया। 
पहत साँप पर प्रद्दार कर उसका काम तमाम किया ओर बाद 
में पिता पुत्र दोनों ने चोरों को भगा दिया | बिषम परिस्थिति 
आने पर इस कहावत का प्रयोग होता है ! 
३६६- बोले नो पण बोवे | 
जो बोलता नह्ढीं, पर मन ही मन पघरड़यन्त्र रखता रहता 
है उसके लिए यह ऋह्दावत कद्ठी जाती है । 
४००- बोले वए्डा ब॒रा वेंचाय नी बोले वण्डी 
जवार पड़ी रे । 
अपनी चीजो के गुणा का बखान करते रहने वाले का 


धुरा"ा भी बिक जाता है परन्तु इसके विपरीत न बोलने वाले 
की हुवार भी पड़ी रह जाती है। 


[ भ | 
४०१- भगवान गंज्या ने नख नी दे । 
जिसके सिर मे गंज् हे परमात्मा उसको नाखून नहीं दे 


तो अच्छा । भगवान ऐसे आदमी को लाधन सांपन्‍न नहीं बनावे 
तो अच्छा जो कि उन साथनों का दुरुपयोग करते हैं । 


४०२- भगवान थारी अवरी गति, कुण कमाते 
कणडो वती । 


पृजीपति कुछ भी मेहनत नहीं करता है फिर भी डसका 
पेसा निरन्तर बढ़ता ही रद्दता है । इ्सलिए कहा जाता है कि 
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भगवान के घर अन्धेर है कि मेहनत कोन करता है ओर फल 
कौन पाता है। प्राय: इस कहावत का अ्योग डस जगह भी 
दोता है जद्दां कि एक कड्जूस आदमी कमा कमा कर मर जाता 
है और दूखरा उस कमाई पर मौज उड़ता है । 

४०३- भगवान दे तो छप्पर फाडी ने दे । 

कहा जाता है कि क्रिसी ओर से कोई आशा न होने पर 
भी परमात्मा को जो देना द्वोता है वह देता ही है । 

४०४- भज्या पेली तेल चाटे | 

सत्र नहीं रखने वाला व्यक्ति बकोड़े के तेयार होने के 
पहले दी तेल चाटने की इच्छा करता है। कार्ण प्रारम्भ द्वोने 
के पहले ही फलके लिये आतुर द्ोने वाले के लिये इस कद्दावत 
का प्रयोग होता है । 

४०५- भजो पूछे भाभा ने, जो मले जो खावा ने | 

भजा (आदमी का नाम) भाभा से पूछता है कि अपने 
को जिस किसी से पाला पड़ता हे वही अपना कस निकालने 
में ही रहता है | ज्ब निस्वार्थ भाव से काम करने वाला कोई 
भी संबांधी या प्रेमी नहीं मिलता तब यह कद्दावत कही जाती 

ल्‍ 

४०६- भण्या पण गुण्या नो | 

पुस्तकीय ज्ञान तो प्रात कर लिया पर व्यवद्दार कुशल 
न हो सके | कद्दा भी हेः-- 

सं शास्त्रेण संपन्‍ना, लोकऋझाचार विवजिता:। 

तेःपिप्रह्ास्यतां यानि, यथा ते मूृखपंडिता:। 

४०७- भय बिना प्रीत नी वे। 

बिना भय के कोई किसी से प्रीत नहीं करता । 
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जेसे भय बिनु प्रीति न होई गु साईं -तुल सी-- 

४०८- भरया में सब भरे । 

पूर्ण लम्पन्न को पूर्ण करने की इच्छा खब द्वी रखते हैं पर 
रिक्त को पूर्ण करने कोई तेयार नहीं ेता । 

४०६- भँवर जाल में पड़ नो | 

भँवर के जाल के फँसना। घोर आपत्ति में फेघ जाने 
पर हल्का प्रयोग होता हे । 


४१०- भाई हरीखो सेण नी ने भाई हरीखो दुश्मण नी । 


अपनी बेबसी की द्वालत में ओर किसी को नहीं तो भाई 
को तो तरस आ जाता है परन्तु वही भाई पेतृक संपति के बांट- 
चारे में दुश्मन से भी बढ़कर लोह्दा लेता है। श्रतः कहा जाता 
है कि भाई के समान न अपना कोई दितेषी हो सकता है शोर 
न भाई के समान कोई दुश्मन ही हो सकता है । 

४११- भाग्या छुटे के भ्रुगत्या । 


भागने से छुटकारा पाते है या भ्ुगतने से । विषप्त परि- 
स्थिति में छुटकारा पलायन से नहीं होता हे परन्तु सामना 
करने से होता है । विपत्ति का सामना करने से उसका सदा 
के लिए फैसला हो जाता है | 

४१२- भांग पीणी होरी है पण लेरां लेणी दारी है। 

भंग पी लेना तो आखान है परन्तु उसके नशे में दोश 
संभाले रहना बड़ा कठिन है । किसी श्रनुचित क ये को करन 


तो सरक्ष हे परन्तु उसके परिणाम को भोगना अत्यन्त कठिन 
हे । 
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४१ ३- भाग में कणडी भागीदारी | 

भाग्य में कोन हिस्सेदार ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

४१४- भागवान रे आकाश में हल चाले हैं । 

निरन्तर प्रथ्वी का उदर फाड़ने घाला किलान पूजी- 
पतियों की तज्नना ? चनोपाजन नहीं कर पाता अतः क । 
ज्ञातां है कि पूजीपतियों के आकाश में हल बलते है । 

४१५४- मागवाना रे भूत कमावे; अण कमायो श्रावे 

पञ्ञी पतियों के घन की च्ृद्धि बिना परिश्रम के शोषण 
द्वारा निरन्तर होती रहती है अतः कद्दा जाता है कि उनके 
घर शेतान कमाता है ओर बिना कमाया (जिस पेसे पर न्याय 
से उनका अधिकार नहीं है) घन उतको प्राप्त होता रहता है । 

४१६- भागी तोइ भदेर है ने टूटी तोइ टाटी है । 

ज्ञागीरदारी शान नष्ट हो जाने पर भदेखर का स्थानीय 
महत्व नष्ट नहीं हुआ हे | इसी प्रकार टाटी के पुरानी दो जाने 
पर था कुछ बिखर जाने पर उलफा उपयोग और मदृत्व कम 
नहीं होता । 

४१७- भाट, जाट, तेली, वोरा, पड़े जूता करे नेरा। 

भाट, जाट, तेली, बोहरे आदि ज्ञाति की ऐली प्रऊति 
दोती हे कि ये लोग सीधी तरह से नहीं मानते | इनके साथ 
सख्ती से बर्ताव होने पर फिर ये लोग खुशामद ऋरने लगते है 

४१८-भाजीरो जो ताजी रो, ने लूणी रो जो पूण रो । 

गाँव वाले शाक भाजी जे ही संतुष्ट रहते है उन्हे मक्खन 
आदि स्वादिष्ट पदाथों की परवाह नहीं रहती | श्रतः वे लोग 
कद्दा करते हैं कि शाक भाजी से पोषित्त मजदूर स्वस्थ रद्दता 
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हे ओर ४क्खन से पोषित बड़े घर का व्यक्ति रूई की पूणी के 
श्प्तान दुअ७ा शोर श्वेत होता है । 


४१६- भिव्या नी, भागी निकल्या | 

भिड़े नहीं ओर भाग निकले | किसी नीच से पाला पड़ 
जाने पर उससे सामता न करके उसके चंगुल से भाग निक- 
लने के लिए इस कहावत का प्रयोग होता हे । 


४२०- भींज्यो जो निचोवणोी ज पड़ेगा | 


कोई बात हम नहीं चाहते परन्तु उसके हो जाने पर 
उप्चके निराकरण की गअचश्यकता के लिए इस कहावत का 
प्रयोग करते हुए कह्ठते है ज्ञो भींग गया है डसले नियोना ही 
पड़ेगा । 


४२१-- भींज्यों थको कई भींजे और खोया रो कई 
खोवाय । 


जो मनुष्य भींग चुका दे फिर वह पानी से क्यों डरे! 
जिस व्यक्ति क पास से एक दफा लब कुछ ख' गया हे दुबारा 
उसके पाल खोने को बच ही क्या रद्दता है। जो आदमी एक 
यार विपत्ति से बरबाद हो जाता है वह विपत्ति से नहीं डरता 

४२२- भूए पड़ी तलवार | 

पृथ्वी पर पड़ी तलवांर जो उठाए उसी की। केवल 
उसको चक्षाने की क्षमता द्वोनी चादिए | संसार में पुरुषाथ से 
सब संभव है । 
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४२३- भूख नो देखे भूठो भात, नींद नी देखे टूटो 
खाट, ओर इश्क नी देखे जात कुंजात । 

चधा तृप्ति के लिए रूमय पड़ने पर लोगों का भूठा 
भात भी खाना पड़ता है, नींद समय पड़ने पर ट॒टे खांट पर 
था जाती है ओर प्रेम मे जाति कुजाति का ध्यान नहीं रखा 
जाता । 

४२४- भूख नी देखे भाजी, ने नींद नी देखे वछावरों 

करारी भूख शाफ वगेरगह की परवादह्द न करके रूखा 
सूखा भोजन ग्रहण कर लेती है | उसी तरद्द नींद विना बिछोने 
ही आदमी को सोने के लिए विवश कर दंती है । 

४०२५- भूखा हुते ने धाप्या उठ है भागवान | 

पू जीपतियों को पंसे के मद का नशा रदह्दता है श्रत 
कहा जाता है कि थे बिना खाए पीण भी निद्रा ले सकते है 
ओर निद्रा त्याग करने पर भी ऐला भआालूम होता है कि 
उनका पेट भरा हुआ है | कद्दने का तात्ण्य है कि पसे वाले 
को प्रतिक्तण तृप्ति रहदती है । दूसरी बात यद्द है कि गरीब 

आदमी तो मेहनत ऋरता है तभी पेखा पाता है ओर प जीपति 

सोते रहते है तो भी उनको श्रामदनी द्दोती रद्दती है । 


४२६- भूत रो ठिकाणों आमली में | 

इमली के पेड के ल्षिए कहा जाता है कि उसके तले 
प्राय: भूत, ग्रत का निवास द्ोता दे। जेसे एक मिन्र के यहां 
दूसरा मित्र जमा ही रहता है ओर जब दूसरे मित्र के घर पर 
कोई;उसे ढ ढने को जाता है तब उसके घर वाले कहते हैं कि 
उसे यहां क्‍या ढ ढते हो वह तो उसके मिन्र के घर होगा । 
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४२७-- भल चक लेणी देणी । 


आपसी लेनरेन में श्रगर भल रह जाती है तो फिर मालूम 
होने पर लेना होतो ले लिया जाता है ओर देना दो तो दे भी 
दिया ज्ञाता है, लेन देन के द्विलाब में आपसी विश्वास के 
लिए इसका प्रयोग होता है । 


४२८- भूली गया शाग रंग और भूली गया छेकड़ी | 
तीन बात योद री लूण, तेल, लकड़ी ॥ 


जब बिना परिश्रम सौंधौ कमाई दाथ पड़ती है तो सब 
ऐश श्रसरत दिखाई पड़ते हैं ज़ब रोडी कमाने में परिश्रम 
उठाना पड़ता है तब बड़ी कठिन स्थिति उपस्थित द्वोती है । 
अतः उस समय राग रंग और स्वाभिमान सब को तिलाञ्जलि 
देकर ग्रहस्थी का काम चलाने के लिए नमक, तेल ओर लकड़ी 
की चिता आ घे ती है । 


४२६- भेणी भेगी भागीरथी | 


छोटे मोटे सब ही नदी नालो के सश्मिल्षित द्वोने पर भ 
गंगा नदी का नाम भागीरथी ही कद क्षाता है जिससे उन नदी 
नालों का भी प्रहत्व बढ़ जांता हे। एक बड़े काम के साथी 
छोटे मोटे अन्य क्रामों को भी उसी के साथ निपटा लेने के 
महत्व को प्रकट करने हेतु इस कद्दावत का प्रयोग होता है । 


४३०- भेड़ वाली चाल । 


कोई एक झादमी भल्त। बुरा कार्य करे ओर दूसरे बिना 
"सं विचारे उसके साथ हद जादे तो यद्द कद्दावत कद्दी जाती 
। 
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४७३१- भेरा बह ने कव्रा गणना | 


शामिल्र वहोटडकर भोजन करना ओर फिर यह हिसाव 
रखना कि किसने कितने निवाले खाये | साथ म॑ रहकर “दूज्ञ 
भाव' रखने के लिए इस कहावत का प्रयोग होता है । 
३२- भेरूजी तो भलो माने, ने भोपा खावे खीर । 
इस विचार से नेरूजी (ग्राम देवता ) के सेंट चढ़ाई 
जाती है कि भेरू जी रोगादि नष्ठ निवारण करंगे। उस शेंट 
का उपभोग भेरू जी का सेवक (भोपा) करता दे अतः उस 
भोपे की मोज् के लिए. कहां ज्ञाता हे कि भेरूजी तो केवल 
भला ही मान कर सत्र करते हैं परन्तु भोया भेरूजी के ढ़ोग 
के पीछे खीर उड़ाता है । 


३३- भेला री हान्डी चोरा पे फूटे । 
साभे की दन्डिया चोरादे पर फ़्टती है। सामेदारों की 
झपनी अपनी अटल मांग के कारण अन्त में वस्तु नाश को 
प्राप्त होती है ओर सामेदारों में से कोइ उसका उपयोगनहीं कर 
पाता । 
३ - भेंस रे आगे भागवत वांचणी । 
मेंस को भागवत पुराण श्रवण फराना | मूख के आगे 
ज्ञान का क्या उपयोग ! 
३४- भोजन ने भजन परदा रा | 
भोजन ओर भजन हमेशा पर्दे में ग्र्थात्‌ बिना दिखावे 
फ फरना चादिए। 
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[म | 
४३६- मक्‍की रो रोटो हाथ माते पोवे | 
निऊ्रष्ट अन्न (मक्की, वाज़रा आदि) की रोटी हमेशा 
हाथों पर द्वी पोई ज्ञातों हे। बेलन तथा चगरोटे का उपयोग 
उनके लिए हो हो नहीं सकता ' श्रतः उनपर समय भी ज्यादा 
खचच होता है ओर परिश्रम भी विशेष करना पड़ता है मामूली 
आदमी की जब ज्यादा खुशामद करनी पड़ती है तो यढ कह। 
वत कही जाती हे । 
४३७- मंगता आगे मंगतो मांगे जेरी अकल कम | 
भिक्षक के भ्रगगे यदि काई भिक्तक बनकर याचन। करे 
तो खम्भना चाहिए कि बह कम बुद्धि वाला आदमी है 
४३८- मजाक तो मोचौी करे जोरीप्यारा शीप्या 
लेवे न जूता दे । 
गंभीरता के साथ मज्ञाक की सी बात क.ने एर थोता 
यदि कहे कि यह मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो कहा ज्ञाता 
है कि मजाक तो मोची दिया करते हैं ज्ञो रो ड़ रुण्या लेकर 
जूते देते हैं । मेरी बात तो सत्य है । 
४३६- मधु कहे मालती, वाए्या बंद कीजिए 
जो गुड़ से मर जाथ ताकी विष क्‍य दीजिए। 
मधु मालती फो ऋद्दता है कि बनिए की सरी बुड़ि के 
उपयोग द्वारा दूल्लरों को प्रम मय ढ़ंग ले चऐट पे लाकर 
अपना स्वार्थ पूरा करना चाहिए। जब रे शुड़ द्वारा ही 
3मारी शिकार को फांसा ज्ञा धकता दे तो उले विष दया देना 
चाहिए? 
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४४०- मनकी ने हपना में ऊदगज़ नजर आवे । 

विलनी को स्वप्न में चूद्दे. ही दिखाई देते है । किसी 
वस्तु-विशेष से विशेष प्रयोजन होने पर उसका मन चेतना 
ओर अचेतना में उस्ली वस्तु पर छगा रहता है । 

४७२- मनको रे टोकर कुश बांधे । 

कुल सुद्दों ने पंचायत कर फंसला, क्रिया कि जिल्‍ली के 
गले मे घंटी वांध देनी चाडिण ताकि उसझे आगमन की 
सूचना उन्हें मिल् जाय ओर वे जान बचाकर भाग खड़े हाँ । 
पर “घंटी कोन बांधिगा ?' प्रश्न डठाया गया तो एक पक कर 
सब चल्लते बने ओर सारी बात मिट्टी में मिह्न गई , अत्यन्त 
कठिन काय के लिये कोई चोयार नहीं होता । क्‍ 

४४२- मन केवे मौज करू, करम केवे करमदा 

वींग्वा जाऊ । 

मन तो मोज्ञ करन के लिश कहता है ओर इसके विप- 
गैत कर्तव्य कद्ता है कि करोंदे वीनने जञाओ्रो ताकि कुछ प्राप्त 
हो | सन तो ऐश्यथाॉपभोग की ऊंची कल्यना करता है परन्तु 
जीवन भाग्य के इशारे पर चलता है ओर विवश द्ोऋर मज़- 
दूरी मेहनत करनी पड़ती दे । 

४४ २- मनख तो मनख मली जाय पर कूड़ा ती 

कूड़ो नी मले | 
मनष्य मनुष्य का मेल हो जाना तो संभव है परन्तु कुए 


कुए का मेल होना संभव नहीं | त(त्पय यह है कि मनमुटठा 
के मिट जाने पर दो हृदयाँ का मिलना द्वो सकता है परन्तु 


मालयवी कद्दावत && 
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४४४- मन रा लाड फीका क्‍्य | । 

मन के मादक कभी कम मीडे नहीं होते। कल्पनात्मक 
वस्तुओं में कमी नद्ीं होती 

४४५- मने दूजी ठोर नी--थारे कोई ओर नी । 

जब दा आदमी लड़ते भी ज्ञाले है ओर फिर एक को 

दूसरे के बिता रहा भी न्‍नदींजाताहै तब कहा जाता है कि 
मरे लिए दृ 47 ठिकाना नहीं है ओर तुझे दूखरा साथी नहीं 
४ ॥| 

४४६- मरया ने कई मारणो । 

मरें.हुए को क्या सारना । जो पहले ही मरणासन्न हैं 
उल्को मारने से क्या लाभ ? जो पहले ही अ्रत्यन्त दुखी है 
उनको श्रथिक दुख पहुँचाने में कोई समझदारी नहीं है । 

४४०७- मरयां पेलां कब्र खोदणी | 

मरन से पद्दले ही कब्र खोदना | मृत्यु से पद्दले ही मृत्यु 
की चिता करके उसके लिए साधन प्रस्तुत कर रखने वाले के 
लिए इस ऋदह्ावत का प्रयोग होता है। आपत्ति नहीं आधे 
उसके पहले से ही प्रबराने वाले भी स्थिति का दिग्दर्शन इसमें 
कराया गया है . - 

४४८- मरता मरता मेवाड़ हामो मण्डों । 

मेवाडी वीरों के लिए प्रसिद्ध है कि रण-भम्मि में प्राण 
देते समय भी उनका मुह जननी जन्मभमि मेवाड़ की ओर 
ही रहता है। कोई अपने प्रण पर या हठ पर अड़ा रहता हे 
तब इस कद्दावत का प्रयोग होता है । 


.4 
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०४६- मरतो आकड़ो पीवे । 


मरणासन्न आक भी पीने को तेयार होता है | यद्यवि 
ग्राफ जहर होता है ओर मरणासन्न को कहा जाय रि आक 
पान से तू जी उठेगा तो निश्चय हे वद्द इसके लिए भी प्रस्तुत 
हो जायगा | ज़ब आदमी शअ्रत्यन्त संकटापन्न अ्रवस्थ। में गिर 
जाता है तो फिर वह बचाव के लिये सब कुछ करने को तेयार 
हो जाता हे। 

४५४०- मरद री गरद थे रेणो, हींजड़ा री हीम नी 

रेणों । 

मंद पुरुषों की चरणों की धूलि बनकर रहना उत्तन हे 
परन्तु नपुसक या कापुरुष की सीमा मे भी रहना उचित 
नहीं । 

४५१- मरदां रा दीवाला मसाणा में | 

जो बद्दादुर आदमी होते है वे दुनियां के नफ़े नुकसान 
से डर कर द्विम्मत नहीं छोकते श्रपितु निरन्तर ल्ञाभ द्वानि की 
कुछ भी परवाह न कर उन्नति की ओर अगद्नसर होते है | इस- 
लए बो कद्दते है मर आदमी फे दीवाले श्मशान में जाकर भल 
ही निकले, जीते जी उनका काम कभी नप्ट नहीं द्वोता है । 


०५२- मरीग्या ने मारीग्या | 


सत्यु को प्राप्त होकर स्वयं तो सखार से बिदा हुआ 
परन्तु अपने श्राभ्रय पर जीने वाले अ्रन्य प्राथथियों का कोई 
प्रबन्ध न करके उनको भी जीघितावरथा में दीं मृतवत्‌ बना 
गया । 
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४४३- मां एमां मामा रे जाऊं, जानी बेटा भाई 


तो मोशज है | 

माता के ऋदोर नियन्मणा से घवरा कर पुत्र ने मातः #ऋे 
सन्मुख प्रस्ताव रखा शि यह मामा के यहां जाना बाइता ह | 
इस पर मां ने कहा कि बेटा जा सदहदे ही पर याद रखो 
तो भेण ही है । एक अ्रएपत्ति की छोड़ &ग दूसरी ग्रहण करने 
वाला! के लिये यह ऋट:बत कही जाती 

४४४- धर में तो होली बले मे बारने दीवाली है | 

धर के अन्दर कष्ण उठाकर भी वाहरी अआडम्बर बनाए 
>“खन वाले के लिए अथवा मानसिक दुःख कहो दबाकर दाहरी 
रागरंग से उसका प्रकट नहीं! होने देस दी चेप्डा करने वाले 
के लिए कहा जादा हे कि भीतर न होलिका दहन हो रहा 
ग्रौर वाह: दापावली का प्रक/श 

४५५- मांगी खाय ऊ भूखों नी मरे, नातो करे 

वण्डो खोज नी जाय | 

कहा जाता हे कि भिक्षावुत्ति से उदर ऐोपण बरन याला 
+,भी भर्खो नहीं एम्ता है ओर ताता करने वाल का कुल कभ। 
नाश को प्राप्त नहीं हाता है । 

४४६- मां न मां रो जायो देश हो परायो | 

परडेश मे न तो मां डी होती हे ओ: न मां जया भाई 
ही होता दे । वहां अपने साथ आत्मीयता रखने वाला कोइ 
नहीं होता इसलिए कहा जाता है| कि वह देश दूसरों का है 

४४७- मां राण्ड रो तो पतोहइ नी ने मासी ने रोबा 

जाय | 
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४५८- माण्डो के के माण्डी देख, पर के के पाडी 
देश ) 

बच्चे व वझयी की शादी करने गे ओर घर की मरकपल 
ऋरान से हर तगह से प्रतन्ध की अवश्यद ता से कडिनाई 
उठानी पड़ली हैं आर खब का वोकझा भी आ पड़ता है | # त: 
व्याइ कहता हे कि मुझे कर देख और घर ऋषता हे कि सके 
गिरा कर फिर स खान का देख' सालम पड जाएगा किय 
काम उतने सरल नहीं है जैसा सोच रखा है | श्शय यद्द है 
कि इन दोनों काश शे भिर्शाग्ति ग्कम से ज्यादा हैं व्यय 
हो ज्ञाता है । द 

४४६- माणी मार रो खाता बारो | 

बहुत पीटने पर भी जब कुछ अलर बहाँ होता तो कहा 
जाता हैं क्लि यड़ माणी ( १२ मन ) भर मार खाने वाला है 
अथांत्‌ ढीठ है । 

४६०- माणी भेस रे भी कदो पाड़ी वेगा । 

दूसरों के प्रभु की दया से आनन्द ही आनन्द है परन्तु 
खुद के नहीं दोने से आशान्वित होऋर कहा ऋरते है कि हमारी 
भेंस के पाड़े ही पाड़े हुए है. कभी तो पाड़ी दहोगी। शअ्रथात्‌ 
हमारे दिन भी ऊरूर फिर गे | 


मालवी कहवत ४८३ 


िीकिन  ी शी ३ कक आम बीज मा 8 | 400 आज 6 “कजाईी आय 38 “आशीजकी- आटिआ बे + कक की आप 


४६१- माथा पे तो मरी ने मने ह चोका में आवा 

दज्यो | 

भीलनी ने लिर पर तो लकड़ी का गद्ाा ले रखा हे ओर 

ऊहती हे कि मुझे सी स्गेके पर आते दूं! एक अशाग्य व्यक्ि 

खोग्य ता दरात्ते पद की या वस्तु नष्ट साहता करता हे ता इ 5 
कहावत का प्रयोग होता है । 

४६२- मानतो बे तो मान, नी तो है थोड़ा ने दे 


चीगान | 

समभोतने की भरसक चओपष्टा एग्गे पर री आगर कोई 

| प्रानता तो उसकी इज्छासकल या जाता है और 
कहा जाता है कि तेरी इच्छा हो सो ४ 8 । यह घोड़ा और यडढ 


बोरान जी भर कर दोड़ लगा | ! 
४६३- मान नी मान से थारो मेमा 
जबरदस्ती आकर बिना ही जात पहचान के कोई मेह- 
मान बन वोठत्ग है अथवा काम करताता है तो 
यह कहावत कही जाती है । 
४६४- मानो तो देव नी माना तो भाटों। 
श्रद्धा होने पर ही वस्तु विशष का महत्ता मनप्य के हृदय 
में जम पाता है अत: देवमूर्ति के लिए कह जाता है कि श्रद्धा 
होने पर उसको प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्वीकार किया जाता 
है । अन्यथा केवल पत्थर है कहकर लिशरमकार किया जाता है- 
जले: - 'श्रद्धावान लाभते ज्ञान राशथास्था विनश्यति।॥! 
४६५- मानो तो मानो नी तो आपाणी राधा ने 
याद करो | 
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गोपियाँ श्रीकृष्ण को कहा करती थी कि हमारी बात 
भानो तो अर. पक्की रच्छा ओर नहीं मानी तो अपनी प्रियतमा 
राधा का नाम ररते रहो | ठीक इसी तरह लोग इस क दा वत को 
सुना कर अपनी बात स्वीकार कराने के लिए कहा करते हें। 


४६६- मामा रे धरे मांडो ने मां परोसवा वाली । 
मामा के घर चधिय ह है ओर परोखने वाली अपनी ही 
माता है। सब अपना ही अ्रपनां माल है फिर उम्तके उपभोग 
में अड़यन भी कोई नहीं, क्यो न ड॒प्तका डटकर डउप्सोग शिया 
ज्ञाय ? 
४६७- मार गया गप्प, बारे हाथ री काकड़ो ने 
तेरे हाथ रो बीग 
गप्पं मारने दही तराधार और ऐसी ऊदटपटांग बाहों 
बना जाया करने है कि जिनका कोई मद्दत्व नहीं ता | वे 
ककड़ी बारह हाथ की बताएंगे और उसफे बीज को तेरह 
हाथ का | 
४६८- मारा बाप ने आटो मलो मती, नीतो मने 
छाणा वीणवा जायणो पड़ेगा | 
भिन्नावृत्ति से उदर पोषण करने वाले पिता का महान 
आलसी पुत्र कहता है कि पिताजी को आटा नहीं मिले तो 
अच्छा नहीं तो मुझे फंडे बीनने जाना पड़ेगा । श्रालसियों 
को भूखों सी मरना पड़े ओर घर में द्वानि भी द्वो तो स्वीकार 
षट। 
४६६- मारी कुटो ने भागी जाणो, खाई पी ने हुई 
जाणो । 
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मार पीट कर भग ऊहुाना श्रोर खा पीकर सो ज्ञाना 
अच्छा है । अगेतिक काम समाज से बचाव चाहता है और 
पेट भए जाने बाद विश्राम की आवश्यकता होती है ! 


४७० - मारो नाक कटे तो कटे पर थारा तो हकन 

बगढ़े | 

काम के लिए ज्ञाते समय नऊटे का सामने प्रिल् जाना 

अपशकुन होता है । इसलिए वह कद ता है मेरा नाक मसले ही 

ऋट जाय पर तेरे शक्ुन विगड़ जाने चाहिए। अपने द्राही की 

नगण्य हानि के लिए अपनी शहान हानि कर जेठने वाले करे 
लिए दल ऋट्ावत का प्रयोग होता हैं । 


४७१- माल उड़े माराज रा ने मिरजा खेले फाग | 
राज्य कम चागी प्रिरजा राज्य के घन का उपयोग अपने 
आनन्द के लिए करता है। ऋऊर्तत्य को भूल कर राज्य के पेसे 
का अपने लिए उपयोग ऋषे याते राज़ -फरूम वारियाँ के लिए 
इस कहावत का प्रयोग होता है । 
४७२- माला पेरी मार में, तलक कीदो खार में, 
जोगी वया उबतार में | 
जीवन में संघप से धवराकर संलल र त्यागने की सोनी. 
जुनने मार श्रथांत्‌ कप्टो के कारण माला पद्चिनी ओर 'ख.र! 
इपो-छ प मे तिलक छापे लगोकर जल्दी ज्ञददी में साधुधेष 
बना लिया। परिस्थिति से घबरा कर तत्क्तण देन्य स्थिति 
वना लेने वाले तथा कर्म ज्ञान रहित ढोंगी साधु के लिए 
इसका प्रयोग होता है। 
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४७३- मालिक मेरबान तो गधा पेलवान । 
मालिक के मेहरबान होने पर गधा भी पहलवानी दिखाता 

है| अपने मालिक की भेहरवानी होने पर बढ़ २ कर काम्र 
करने वालो तथा वह २ कर हेकड़ी जतान वाल्लों के लिये इस 
कहावत का प्रयोग होता है | 

४७४- माह उबारे ने फागण बाले | 

ऐसा कहा जाता है कि माघ मास की ठंड से तो फरुल 
दाह ( पाला ) लगने से बच ज्ञाया करती है परन्तु फास्गन 
की सर्दी कभी कभी दाइ लगा जाती है। 

नै कक 
४७५- मिन्‍्को रा मेलती क्राम पड़े तो छाजा पर 
की 
जाई अठ । 

बिहली की विष्ठा की जरूरत पड़े तो विशली छुत पर 
जाकर बटे | नीच व्यक्ती की निकृष्ट वस्तु से भी काम पड़ 
ज्ञाय तो वह इतना गये दिखाता हैं कि वह इधर उधर फिगरता 
रहता है। ओर काम वालों को उसकी खुशामद करने के लिये 
पीछे २ फिराता है तब इस कह वत का प्रयोग होता है। 

४७६- मियां तो मियां पर पिजाराद मियां | 

रोबदोव ले रहने वाला खानदीनी मुसलभान अपने आप 
को भियाजी कहे तो टीक भी है परन्तु पिजारा भी अपने को 
मिया कहे तो यह बात उसके वथा स्वाभिमान से बढ़कर कुछ 
नहीं दे | सामान्य स्थिति का व्यक्ति जब अपने आपको ऊँची 
थिति का व्यक्ति बताता है तब निराकरण रवरूप इस कहा - 
बत का प्रयोग होता है | 
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४०७७- भियांजी री छाती फाटे ने बीबीजी शिक्रार 
बांट | 
बीबी उदार होकर गोश्त बॉाँटती है परन्तु उप्तकी हल 
उदारता पर पतिदेव की छाती फरी ज्ञाती है। एति के मू जी 
ओर पत्नी क्रे उदार भावों के संधर्षों से उत्पन्न परिस्थिति के: 
लिये इस कहावत का प्रपोग होता है। या जिस पति ही आ प्र- 
दनी कम हो ओर उस की पत्नी विश्प लर्चोली हो उस स्थिति 
का दिग्दर्शन कराने को भी इस कहाघत का प्रयोग होता है। 
४७८- मीणा, मोगा ने बामण जोधाणा । 
अणां ने घड़ी ने राम पछताणा ॥। 
मीणा मोगा श्रोर जोधाणा ब्राह्मण इन तीनों के लिय 
कहना है कि इनका निर्माण ऋरके भगवान को भी पश्चाताप 
हुआ काग्ण कि लोक हित में इनक्का सहयोग महीं माना ज्ञाता | 
४७६- मुर्गी की जान गई आर पियांजी ने मजो 
नी आयो | 
पुलाव पकाने के लिये मुर्गी हलाल कर दी गई परन्तु 
मियॉजी को खाने का मज़ा नहीं आया । उपयोग की वस्तु खचच 
कर देने पर भी उपयोग से तृप्ति नहीं होती है तो इल ऋद्ठ/ावत 
का प्रयोग होता हे 


४८०- मु डा आगे हांजी हाजी पीठ पाछे काजी 
काजोी | 


काजीजी के डर के मारे सामने तो कुछ नहीं कह सकता 
छा ५९) ९ 
अ्रपितु जी हाँ जी हाँ करता है परन्तु पीठ पीले बुराई करता 
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कि वद तो णेया हाजी,हे बेला है अदि । पीठ पीछे बुराई 
करने वाले डग्पोक व्यवितयां के किये यह कहावत कही जाती 
हे । 
४८१-- मुद्दई सुध्त ने गवाह चुस्त । 
घादी तो अपने मुकदमे की पेग्वी में सुस्त हे परन्तु 
गवाह हर तरह से चुम्त हे। प्रधान व्यक्तित से जब दूरूरा 
दर वद़कर काम करता है तो इस कहावत का प्रयोग होता 
| 
४८२-- म॒ ग॒ रो वीणनो ने लूण तमाखू भेली । 
रमी से कद्दा कि मूंग बिनना है तो उसने मज़द्री 
की पूछी | इस पर उसे बताया गया कि मूंग मे नमक और 
तस्वाकू शामित्ष हे सो इन चीज़ों को बिनाई पेट ले लेना । 
देना तो कुछ नहीं केवल मामूली की त की कचरे से प्राप्त 
देकर काम निकालने पर यह कहावत कही जाती है। 
४८३- मछ पर नोम्बू ठेशावणो । 
गपनी शक्ति पर राव करके जिद पर अड़ज्ञाने वाले पर 
इस कहावत का प्रयोग होता हे 


४८४- मछ रो पूछ पर उतरी।| 

मृ छ बचगई भोर पू'छ उतर गई । भारी नुक्सान की 
सम्भावना पर हल्का झ्ला नुक्सान होज्ञाय तो यदह्द कद्द कर 
तसढली धारण करना कि भगवान ने भारी नुकस न से बचा 
लिया । 

४८५- म्‌छ रो बाल बेई जाणो । 

कोई व्यक्ति जब किसी का अ्रतीव कृपा पात्र द्वोज्ञाता 


क! 
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है ती उलके लिए कह! जाता है कि यह तो फलाँ की मद 
वा बाल अथोत ऊप; पत्र है। 

४८६- मे जाऊं डाल डाल ते श परे पाने पाने | 

पर तो दागी डाली पर फिस्ता € कि तके पकड़ पाऊ 
पर लू तो पस पत्ते पर फिरता दे अहाँ आना मेरे ल्लिए कटिन 
हे एक दी दोचच में जब कोई दल रे की घगावरी में छिली भी 
तत्ह नहीं परुँच पाता है ठो यह कहयत की जाती है । 

४८७-- मणणडो देख्या री प्रीत है | 

प्‌ रे बाप ढोश केय न गा है देखने के लिए ही है कुछ का भ 
पुयाने & लि नहीं । किसी भी श्रादमी का लिदाज़ तभी 
लक रहता हूं, अब ता दो आमने रहता है । बाद में के 
किली की उतरी ण्ट्ाद नहीं करता हे | इसजए मुह 

(प्ीत' दो शांखा की शान! यह ऋद्दावत इसी बात की और 
केत ऋश्ती है । 

४८८- मृत हाइ समान, थान हाई शान | 

वीये के अनुसार स्वासिमान ओर स्तन के अउसार 
शान | कदा जाता है कि संतान में सवामिमान पिया की झोर 
व्यवहार-फुशलता माता की देन होती है । 

४८६- मृल तो व्याज वालो । 

सूल से व्याज़ प्याश होता है। पुत्र से सी बढ़कर पौत्र 
ओर प्रपोत्त को दादा दादी प्यार करते हैँ तब इस ऋद्दावत का 
प्रयोग होता है । 


४६०- मोटा हाण्डा री घरचण ही मी | 
जिस तरह बड़े वर्गनन की खुचन से दी कइयों का उद 
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पोषण हो जाता है | इसी प्रकार कोई परियाश ज्ो भि पहले 
उन्‍नत था अवनति की हालत में नी बहुतों को लाभ पहुँचा 
सबवता है। 

४६१- मोर आपणा पग देखी ने रोगे | 

मोर अपने पेर देख कर रोता है | मोर का लारा शरीर 
बहुत सुन्दर होता है परन्तु उसके पेर उसके शरीर के सुका- 
बले में बदखूरत होते है परन्तु उपको तो अयने पर ही नज़र 
आते है किसी को श्रपनी श्र प्ठता बिदित नहीं होती है केयल 
कमी ही दीझ्ती है और जब वह इस पर दुखी होता है तो 
इस कहावत का प्रयोग दो ता हे । 

४६२- मोरां पाले मोकलोह मेल 

पीठ पर काफी मेल् जम ह्ञाता है 
नहीं पड़ती चहाँ गड़बड़ हुआ ही करती 


री] 


४६३- रजक ने मौत कण्डे हाथ में । 

रोज्ी ओर मोत किसी के हाथ में नहीं है | भाग्यानुसार 
ही दोनों वस्तु( प्राप्त हुश्रा करती हैं । 

४६४- रस रे लारे फजीतो । 

रखसास्थाद के पीले बदनामी | अपने लालच के पोछे 
झपनी बदनामी होती है। 

४६५- रांड री कई रांड वे | 

विधवा से क्या विधवा हो ? जब आदमी अत्यन्त निरा 


शावस्था में पहुँच ज्ञाता है तब वह प्रत्येक प्रकार क्री हानि 
सहन करने को तैयार द्ो जाता है । 


झटद्ां अपनी दृष्टि 
| 


0४ कुक 
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४०६६- रांड तो रंडापो काटे पर रंडवा नी कॉटवा दे । 
विधवा तो ै लव्य भोगने के लिए तेयार रदती है परन्त 
रंडवे (कामीजन) उसके ऐसा करने में गोडा अटकाते है और 
प्रतोमन आदि देकर अपने खाथ उसे भी पथश्रष्ट करने की 
चेष्टा करते है ' 
४६७- रांडी पुतर शाहजादा | 
बिना नियन्त्रण का बाक्षक्त उच्छ खल हो जाता है और 
नेयवा के पत्र पर तो बिना पिता के कोत नियन्जण रखे ? 
विधवा का पुत्र शाइजादे की तरद्द फल फिवृर करने बहता 
&मभा जाता है । 
४६८- रांधवा वारो एक दाण चाखेज | 
भोजन पक्रान वाली एक बार तो उसे चख टी लेती है । 
जिससे काम कराया जावेगा वह उस काम से कुछ न कुछ 
अतिरिक्त लाभ अवश्य उठातेगा । 
४६६- रांडोशंड रो रेव्यो माटी | 
विचवा छित्र्यां सुत कात कर जोविक्रोपाज़न करने में 
समथ रही हैं अतः कहा ज्ञात। है कि विधया स्त्री का पति 
चरखा है जो उसझा पालन कर ता है । 
४००- रांडीरांड रे हवागण पगे लागी तो बेन थू 
भी मारे हरीखी वीजे | 
विधवा के सुद्दागिन चरण सरपशे करे तो विचवा खुहा- 
गिन को यद्द कद्दे कि हे बहिन | तू भी मेरे समान दी हो 
जाना / किली बात की कमी भुगतने वाला ईष्योबश अपने 
प्रति सग्मान प्रकट करने वाले उस व्यक्ति के लिए जिसके 
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जीवन भे उल्तकी तरह कमी नहीं हे, अपने जेसा दो ज्ञाने को 
कामना करता है तव यद्द कहावत कही जाती है । 
५१००१- रांडी रे परे भींडी । 
गरीब विधवा के घर भीडी (मुड़े हुए छोटे लरींग वाली 
सीधी गाय ) होना । फठिनाई में सुविधा मिलन जाती है तो 
यह कहावत कट्दी अःती है । 
१०२- रंडी रोबे, भीन्डी रोवे, सात बेटा री मां 
भी धड़ा फाड़ी ने रोवे | 
विध्यां स्त्री रोती है, भन्‍्डठी रोती है और सात वेटों 
की माता भी गह्नां फाड़ फाड़ कर रोनी है । ज्ञव अलाधारर। 
परिस्थिति उत्पन्न होने पर गरीब लोग प्रत्॒त् जाने हैं परन्तु 
जहां साथन संपन क्ोग भी घवरान का दिखावा करते है 
उस परिस्थिति का दिग्दशंव कराने में उपरोक्त कद्दाबत प्रयोग 
में लाई जाती है| 
०३- राई रो पवेत | 
राई का पर्ग्त। बात का वर्तंगड़ बना देना। ओोमे- 
("0 98708 ९०007 87 076 076 9 7॥0706 ॥7]], 
५०४- राज तो पोपाबाई रो पर लेखो राई राई रो | 
. शाज्य पोपाबाद का होने पर भी प्रत्येक छोटी वस्तु का 
भी दिसाब पूछा ज्ञाता है । गड़बड़ी होने पर भी खजगता 
होने पर यद्द कहावत कही जाती है ' 
५०४- राजा बोले ने ठाड़ी श्रात्रे | 
राज़ा की वात खुनने वाले को राज़ा के शब्दोच्चारण 
के पूब कंपन द्वो जाता है कारण ढि बढ न जाने क्या हुदम 
दे दे इस बात का भय लगा रहता दे । 


कस 
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५०६- राजा भाथा रो धणणी है पर नाक रो धर्गी 
नी है। 
राजा अपने राज्य में रहने वाले के सिर का मालिक 
ह। सकता हे परन्तु नाक का मालिक नहीं है | अप्रलन्त होकर 
वह सिर भले ही फटवा सकता हे परन्त इज्जत भ्रष्ट नहीं 
छरु सकता | 
५०७- राजा मान जो राणी, छाणां वीणवी आणी । 
चाददे कयडे द्वी कय। न घिनती रही हो परन्तु राजा द्वारा 
स्वीकार की जाने प' तो चद्र राखी ही] कहलाएगी | 
५०८- राजा रे कान वे, शान नी वे | (' 


डे 
गाता जैसी सुनता है जे 3 ऋआयवाडी करता है परस्ते 
उल्तम उतनी स्वतन्ञ बुद्धि नहीं दोती कि उस्तने जो कुछ खुना 
वह सद्दी ढे या कू 5। उल्वकी जांच कर कायवबाही करे ॥ 
अजाओं के पास लिड़ाने वले चापलूसों की बन आती है ओर 
गाजा भी उनके कहने के अनुसार खराखोटा किया करता है । 
उसी बात का लय में रखकर इल कद्दावत का प्रयोग होता है ! 
४०६- राम राखे वणाने कोई नी चाखे । 
जिलका ई/थर बचाना चाहता दे उप्तका कोई कुछ नहीं 
लदिगाड़ सकता | 
२१०- रांदी हांडी काल पटकरणो | 
घर £ कोई क्लेशी व्यक्ति होता है तो उसके फ्लेश कर 
2ने से सब व्यक्तियों का तेयार भोजन जद्दर-तुल्य हो जाता 
। श्रत: उस व्यक्ति भी अक्धात फे लिए कट्दा जाता है दि यह 
7र सोजत | काल पटक देने वाला दे। 


7; /039 ७॥। » 
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५११- राबड़ी में राम वे तो राते क्‍्यः खबाय । 

राबड़ी वहुत जल्दी पत्र जाने वाली मानी जाती हे। 
इसलिए वे कहा करते है कि राबड़ी में कुछ तत्व द्वोता तो हृमे 
शाम को पुनः: भख नहीं सताती | 

११२- राम री ज ने रावण री ज॑ । 

राम की भी जय ओर रावण की भी जय । दोनों श्रोर 
मिले रह कर शपना सवा पूरा करने वाले के लिए यह कहा- 
वत कद्दी जाती है । 

५४१३- रीछ री जांघ में बाल रो कई टोटो । 

रोछु की जंघा पर बालों की कमी नहीं होती . ज्ञिस 
स्थ,न पर जिसकी उत्पसि पयोष्त मात्रा में हो वहां उसकी 
कमी नहीं कही जा सकती । 

४१४- रूठेड़ो भोपाल, इटेड़ी वाणियों । 

खोसे नाक्यो हाथ जदी पेछाणियों ॥ 


राज़ा रुष्ट हे ओर बनिया गरीब है इलका प्रा इनके 
अपनी जेबो में द्ााथ डालने पर लगता है| जेब से कुछ न 
निकलने पर भान हो ज्ञाता दे कि राजा कुछ देना नहीं चाहता 
ओर बनिया गरीब दै | 

४१५- रेंट वाली पेड़ है | 


रहट की घेड़ भरती रहती है ओर साथ साथ खाली भी 
होती रहती है । खाली होना भर जाना यही उसका परिचलन 
है अत: बारवार पूर्णाता को प्राप्त होकर खाली हो जाने पर 
यह कहावत कही जाती है । 
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५१६- रेगा नर, तो करेगा घर | 

घर में पुरुषार्थी मनुष्य जीवित रद्द तो निश्चय द्वी बह 
किसी न किसी दिन घर की स्थिति सुधार लेगा । गरीब परि- 
स्थिति आ जाने पर घर के कमाउ पुरुष को लद्य करफे संताष 
धारण करने ओर आशा वांघ ने के हेतु इस कहावत का प्ररोग 
होता है । 

११७- रोजीना नाव नदी पे कदीक नदी नाव पे | 

सदा नाव नदी पर ओर कभी नदी नाव पर । समय 
सदा एकसा नहीं रद्दता हे | कभी नीचे वाले ऊपर कर्मी ऊपर 
वाले नीचे अ्रते ही गहते हैं । यह कहावत समय के हे फेर फी 
सूचक है । 

५१८- रोटी रो मारयो नी चो,चांटा रो मारथो ऊ चो 

आदमी जितवना रोद से दबकर काम नहीं करता है उत्तना 
भोजना दि के एहसान से दृ्वकर किसी फ्ा काम कर देता हे 
इसलिए कद्दा है कि थप्पड़ का मारा हुआ आदमी कफ भी ऊंचा 
उठकर सामना कर सकता है परन्तु भोजन के अहखान का 
मारा हुआ आदमी कदापि सामना नहों कर सकता । 

४१६- रोशे रुई वालो, पींजारा रे कई जाय | 

रई में कितना दी कचरा निकले इससे पिज्ञारे का क्या 
बिगड़ता है हानि तो रुई के मालिऋऊ का होती है। माल्न को 
बुराई का फल डसके स्वामी को ही सहन करना पड़ता है । 


[ल।] 
५२०-लंछूा में वाण्यो नी थी जो यो राज चल्यो गयो | 
वरणिक की तरह नीतिज्ञ होना अपनी जड़ जमाए रखने 


का ल्‍ बने 
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के लिए जरुरी है कहा "तः है कि रायर के राज्य मे वनिया 
अथवा नीति का जानकार नहीं होने से लंका का खबनाश हो 
गया | 

५४२१- लड़ाई रे घर हांसी, रोग रो घर खांसी | 

कहा जाता है कि हंसी #सी में दी लड़ाई हो ज्ञाया 
करती है ओर खाँसी बढ़कर भंयकर रोग का रूप घारण कर 
लेती हैं | अत: किस्री ले ज्यादा हंसी कग्ना उबित नहीं और 
खासी का इलाज न कर उसकी उएत्ता करना भी उचित नहीं ' 

५१२२- लक्ष्मी रा चौगुणा लेवाल, चतुर ने चोगुणी 

ने पुरख न सोगुणी वदर आधे | 

घन के ग्राहक शअमुमान से भी बोपएने हुआ छरने हें 
परन्तु याद रखना चाहिए कि नीति से लदमी का सेवन करने 
वाले की सम्पदा खोशुनों हो जाया करती हे ओर पश्थिम रहे 
साथ लक्ष्मी को उपयोग में ल्र/ने पर संपदा लोगुनी हो जाती 
है। घन का रचित उपयोग करते के जिय इस; प्रयोग होता 
हे । 

५२३- लाड़ा लाड़ी दोई ने हँंपड़ावणा | 

वर वधू दोनों को स्नान कराना | अर्थात्‌ दोनों पक्त 
वाक्षों को खुठ रखना उचित हे। 

२२४- लाड़ी रो ने पाड़ी रो खादो, कदी अवश्था 

नी जाय | 

पुत्र वधू को ओर भेंस को खिलाया गया पदार्थ कभी 

व्यथे तद्दीं जाता । क्योंकि दोनों का फल्न अन्त में मिलता दी 


द्दे। 
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५२५- लाड री कोर कसी खाटी ने कसी मीठा | 
प्राय: माता पिता अ्रपने बउचों को यद बताने के लिए 
कि उनकी नहारों में तो सव वच्चे समान है इस कहावत का 
प्रयोग करते हैं कि लड॒ठ - किनार बौनपी खट्टी ओर कोन -ी 
मीटी | सब एकसी मीटी है। 
५२६- लाड़ो मरे के लाड़ी तोरण रो टकी तो मेल | 
सदिय्य ने भत्ते ही वर बयू ४ से ऋई भी मर जाय 
इससे तोरण बनाने वाले का कोई वासस्‍्ता नहीं उसको तो 
उसकी मजदूरी से ग़तक़ब है। 
५१२७- लाड़ो भरे के लाड़ी तोरण दान वो कंठेई 
नी जाथ | 
विवाह क्रिया लंपन्‍न ऋरान वाले श्राह्मण को दक्तिया 
मिल्ल द्वी जाती है चाहे वर वधू का भविष्य कैसादो क्यों न 
हो ? आवश्यक खर्च कार्य-फश्न के पूर्य करना ही पड़ता है । 
१२८- लादूया जदी पलाएया | 
ज़्ब सामान लादन की ज़रूरत होगी तभी घोड़ा पत्नाण 
दिया जायगा । कोम पड़ते ही साधन तेयार मिले तो यह 
कद्ावत कही ज्ञाठी है । 
५२६- लाम्बी मेल्यां लार मेले | 
काम को ज्ञम्वा छोड़ देने से अर्थात काम में दीलाई 
करने से काम का भार वढ़ जाया करता है। प्रत्येक काय 
निश्चित समय में पूरा करना चाहिये । 


५३०- लखेपतरी तोई भीखेसरी | 
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लखपति द्वोने पर भी म्नन का मू जी द्वी तो वह लखपति 
न माना जाकर भिखारी ही समझा जाता है| 

५३१- लेणां लक्कड़ ने देणां पत्थर | 

जिस आदमी का लन देत का व्यवहार अच्छा नहीं हो 
उसके लिये इस कद्दावत का प्रयोग द्वोता है । 

५३२- लोभ आगे थोभ नी | 

लोभ के मारे खंताप नहीं होता है । 

१३३- लोभ गलो कटावे। 

लालच स कभी कमी मनुष्य की ज्ञान पर आ बनती है। 

१२४- लोभ पाप रो मल | 

लोभ पाप की जड़ हैं। लोभ के मारे मनुष्य को उचित 
अनुचित का ध्यात नहीं होता है । 

५३४- लोभी आगे दूतारो | 

लोभी से छुटकारा पाना बड़ा ही कठिन है। सच है 
बिना स्वा्थ पूरा हुए लालची पिड़ नहीं छोड़ा करते । 

[व्‌] 

५३६- व्याज ने घोड़ी नी पूगे | 

उधार मूल धन पर व्य!ज़ दिन रात चढ़ता रहता है । 
प्रारंभ में मामूली दिखाई पड़ते हुए श्रन्त में चुकाना भारी 
पड़ जाया करता है श्रतः कहा जाता है कि व्याज़ की चाज 
को घोड़ा भी पार नहीं पा सकता | 

४३७- वंश रो कराड़ो है । 

बंश के लिए कुल्हाडा है यानी वांश का नाशक है। 
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१३८- गंश रो भागीरथ | 
टंश में भागीरथ के खान होना । भूलोक पर गंगा को 
लाकर अ्रपने पूर्गजों को मोक्ष प्रदान करवाने वाले सगर-कुल 
के सुपुत्र भगीरथ इतिहास प्रसिद्ध हे। अतः गंश को डन्नति 
हे पहुचाने वाला पुत्र आज्ञ भी वंश का भागीरथ कहलाता 
ह 
५३६- वगत खराब आये तो कपड़ा ३ जेरो वे जाय । 
दुर्दिन छान पर मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं. जेसा कि 
अपने शरीर के पहनने के कपड़े भी नोरी का काम करने 
लगते हैं 
१४०- वगत वगत रा मोती | 
मूल्य वस्तु का नहीं समय का है एक मोती समय पर 
लाखों में बिक जाता है ओर समय पर उसी मोती को कोड़ी 
परे भी लेने को कोई तेयार नहीं होता। समय समान नहीं 
रहता । 
१४१- वगत पड्या रे वान्दरा भू पव्या फल खाय | 
साय पड़ने पर बन्दर पृथ्वी पर पड़े फल खाता है 
कारण कि शक्षित का हास हो जाने पर उसके लिए पेड़ पर 
के फल प्राप्त करना संभव नद्वीं। आपत्ति के समय अपनी 
मयादा से तुच्छ वस्तु का डपयोग विवश होकर करना पड़ता 
'है। आपत्ति काले मर्यादा नार्ति !' रह्दीम ने कहा है:-- 
“रहिमन दुदिन के पड़े, बडन किए घटि काज़ । 
पॉच रूप पॉडव भये, रथवाहक नल राज्ञ || 
५१४२- वगत चली जाय ने वात रेह जाय | 
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हमेशा सोच सम्रभ कर बुद्धि-युक्त बात करनी चाहिए । 
कारण कि जिस समय को देख कर हम अ्न्धाधुन्ध बात कर 
दिया करते है वह समय तो नष्ट है। जाता है परन्तु उल्ल 
वात का प्रभाव /शां अच्तरण ८ना रददता दे । 
५७३- वबगर मन रा पाप्रणा, थने थी गालू के गोर । 
गृह-स्वाभी की “-छा 5 विखद्ध आय हुए मेहम,न तुमे 
घी एरोला जाये या गुड़? हिछी वे लिये मान न मान. मे 
तेरा मेहमान! वनसा उचित नहों | 
१४४- वशणज़ $र सावाणियो ने चारो करे सो चोर 
काय विशेष में ज्ञाति फा हीठकझा नह्नों होता, किसी 
भी जादि का क्यो न हो श्रगर वह वाणिज्य व्यापार करेगा 
तो निश्चित है वह व्यापात कल एगा. और चोरी करेगा 
नो योर कदल्लापगा। मनष्य जाति से नह्टीं कर्म से ज्ञाना 
जाता मे ! ; रे 
५४५-- वणज करया रे नाथा, पर्गों को झाल थाई 
साथा | 
व्यापारी कहता है प्रभो। अब मालूम हुआ है व्यापार 
करना केला होता हे ? मेरे तो पेगी] की गर्मी मस्तिष्क तक चढ़ 
आई है | तात्पय यह है कि व्यापार करना सरत्न काम नहीं 
है। चाटी का पत्तीना पड़ी तक श्राता है तब कद्दी जाऊर लाभ 
मिलता है । 
५४६- वणिज पृत्र कागज लिखे, काना मात नहीं दत | 
हींग,मरच,जोरो लिखे, हग,मर ,जर लिख देत । 
महाजन इस दछग ले थिना ऋनाएात्रा के लिखने हे 
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कि महाजन के सिवाय अन्य पाठक कुछ का कुछ पढ़ते दें यह 
लिपी महाजनी नाम से प्रसिद्ध हे । अतः वनिए की इस लिखा 
चट दे; लिए लोग कहा करते है. हि बनिए का बेरा कागज 
लिखने में काना मात्रा का प्रयोग नहीं करता श्रतः वह द्वींग 
मित्र जीरा लिखेगा तो पढ़ने वाला उपे हंग, म<, ज़र पड़ेगा। 
सदा शुद्ध लिखना चाहिये। 

१४७-बना पींदा रो द्वोत्यो । 

बिना पंदा का लोठा अश्र्थांव एक ओर स्थिर न रद्द कर 
ज़िधर मुड़ाया जाय डसी श्रोर मुड़ जाने वाला जो अपने 
निश्चित मत नहीं रखते ओर प्रत्येक की बात सुन कर या 
अवसर देखऋर डुल जाया करते हैं। उनके लिए इध कहावत 
का प्रयोग होता हैं । 

४७४८-वना नाथ मोरा रो बल । 

बिना नाथ मोहरों का डील | निरंकुश ओर उच्छ खल 
व्यक्ति के लिए इस कट्द/वत का प्रयोग द्लोता है । 

१४६-वना बेटी जमाई रो लाड़ नी बे। 

बेटी के पीछे ही जमाता का मद्दत्व है। बेटी की श्रनु- 
परस्थिति में जमाई को सुसराल वाले प्यार नहीं करते । 

*_ से 

५५४०-वागजीरो बठणो ने भानाजी रो कातणो | 

वागज्ी का भानाजी के पास उस समय आकर वेठना 
जब भानाजी कानना प्रारंभ छरते हैं। बातूनी शोर वात खुनने 
वाले का योग मिल ज्ञाने से काम नहीं होने पर यह कद्द/।बत 
कही जाती है। 
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४५१-वागर रा चुखूया में कई रस रे । 

वागर गन्ने को ऐसा चूलती है कि उसमे फिर एऋ 
बू द्‌ भी रस शेष नहीं रहता | इसी तरह जब फोई नी ज़ किसी 
ऐसे श्रादमी के पास चली जाती दै ज्ञो उतका सब सार श्रदण 
कर लेता है तब यह कहावत काम में कलाई जाती है । 


५५२-वाट ने बरी कार्यों ही कटे | 

मार्ग और दुश्मन कटे जाने पर ही कटते है| राम्तो 
निरंतर चलते रहने से ही पूर्र दोता है ओर दुश्मन से निर 
न्तर लोहा लेते रहने से दही उसकी शब्षित का हास होता है। 

५५३-बाड़ उठी ने वेलड़ा ने खाय थोड़े ही | 

काशीफल, तुरदे, ककड़ी श्रादि की बेले जब प्रसार पांती 
हैं ओर इन पर फल वगेरह आने लगते है तब इनकी रक्षा के 
लिए वाड़ की ज!ती है | जब वाड़ द्वी बेलो को खा जाय तो वे 
केले फूल सकती हैं। रच्तक ही भत्तर् बत जाय तो फिर कोई 
उद्धार नहीं कर सकता । 

५४५४ ४-वाड़ पर वेलड़ो नी चढ़े तो कण पर चढ । 

वाड़ पर बेल प्रसार नहीं पावे तो किस पर पावे | यानी 
ज्ञो काम जिस स्थान पर स्वभावतः होने का दे वद दोकर दही 
रहता दे । है 

५१४५४-वात ओर बाट जें फेरे दें फेरे । 

बात और मार्ग ज़िधर घुमाने को कहा जाए उधर द्वी 
घम सकते हैं। मनुष्य अपनी इृच्छानुकूल रास्ता पकड़ सकता 
हे ओर इसी तरह बात को मी घुमा फिरा कर स्वयं के इच्छित 
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निष्करष पर ले जा सकता है | 
४५६-वात मतरा रेला में जाणी 


बात का मूत्र की धार में जानी है । किसी की बात पर 
ध्यान नहीं दिया जाय तब इक्ष कहावत का प्रयोग द्ोता है | 


५१५७-वातां वेवाररी ने लक्खण दीवारिया | 


बातचीत से तो व्यवद्दार-कुशल ज्ञान पड़ता है पर 
लक्षण दीव,जिए ले हैं। घर के बाहर बन टन कर फिरने वाले 
ओर बढ़कर बाते बनाने वाले उस व्यक्ति के लिए इस कद्दा- 
के का प्रयोग होता है ज्ञो सीधी कमाई को उड़ान में रहता 

। 
५४८-वान्दरा रे हाथ में लकड़ी दो तो भी हुकूमत 
करे । 

बन्दर के द्वाथ में थी यदि लगकड़ी दे दी ज्ञाय तो वह भो 
हुकूमत ज्ञमाणगा । दण्ड देने की शक्ति प्राप्त होने पर खाधा- 
रण व्यक्ति भी शासन कर खकत! है। 

५१५६-वान्दरा री चाल चालणी। 

बन्दर सी चाल चलना। प्रत्येउ काय में कूद फाद 
प्रयाना उचित नहीं। 

४६०-वी दन नी स्था ते; ई दन थोड़ी रेगा | 

जीवन-परिवर्तन शील है श्रतः जीवन में सुख दुख का . 
झावतेन होता ही रहता है । वो दिन नहीं रहे श्रतः निश्चित 
है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे । भेय के साथ समय फा सामना 
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करना चाहिये। 

१६१-शेर में ढुटो वाएयो गामड़ा में हृदरे । 

शहर म॑ हानि उठाने घाला वनिया गाँव में रद्द कर 
व्यापार करने से पुन: अपनी स्थिति खुधार लेत है, क्योंकि 
गांवों के लोग प्रा: अशित्तित होते है जिन्हे बनिए अधिक 
ठगते है । गांवों में शहर की श्रपेत्ता कभ ख् में जीवन 
यापन ही ज्ञाता है । 

५६२-संख वाजे ने हल्ला उड़े 

जहां सुन सान होता है ओर किसी प्रकार की समद्धि 
नहीं होती वहां कहद्दा जाता है कि यहां तो शंख बजते है ओ्रोर 
दिस्यू डड़ते हैं । े ५ 

४६३-सती सराप देह नी, ने #कपा रो सराप लागेई 


नी। 


सती स्त्रियां किसी का श्रनद्धित नहों चाहती अतः श्राप 
उनके मुख से दुर्भचन संभव नहीं ओर इसके विपरीत ककेशा 
%' ते ऊल्न जलूल बका करती है परन्तु उनके दुर्गचनों का तनिक 
भी असर नहीं होता । सब को निश्चित होकर अपना कर्तव्य 
करते हुए दूसरे की बातो की परवाह् नहीं करनी चाहिये । 


५१६४-सदा दोवाली संत की बारह मास बसंत | 


साधु क्ोगों को इमेशा दीवाली ओर हमेशा बसंत रदता 
है ' संत सदा आनन्द में रहते हैं । 


५६५४-सब दन हरोखा नी वे। 
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सब दिन समान रूप से व्यतीत नहीं होते । समय परि- 
बर्तन शील है । 


४६६-सप्त वीसी रा सेकड़ा, ने मणरा छप्पन सेर । 


सात वीखी के सो ओर मन के छुप्पन सर | पक्र खयीद- 
दार ने किसी से कुछ माल खरीदते समय ५+क मन चालीख 
सेर के बज्ञाय छुप्पन सेर का गिना | बाद में जब मात्र ढोंचने 
वाले को भान हुआ ओर डखन खरीददार के बारे में इससे 
कहा तो उसने उस समय बात टाल दी। बाद में ज़ब रपये 
चुकाने का समय आया तो मात्र बेचते वाले ने पांच ब्रीसी 
क स्थान 4९ खप्त बीसी का सकड़ा मुकरर किया। असप्रान 
व्यवहार करने पर इस कद्दावत का प्रयोग होता है । 

५६७-सब रा घर पीरी लीषप्यां है । 


सब के घर पीज्ञी से लींपे हुए दे । सामाजिक जीवन ददं 
मूल भायनाए प्रत्येक घर में समान रूप से है । 

१६८-सब संग आई जाय पर बारां संग नी आदे | 

यात्रा म॑ं ओर सब तो साथ श्रा सकते हैं. परन्तु पैरों 
प्र नहीं चलने वाले बच्चे बच्ची नहीं आ सकते | क्योकि 
उनको साथ लिया जाता है तो मार्ग में उनको उठाना पड़ता 
है जिससे कष्ट होता दे । यात्रा भें बद्यों को साथ नहीं रखने 
के हिये इस कहावत का प्रयोग होता है । 

४६६-सरग में कदी नीसेणी नी लागे | 


सस्‍्वगें तक कभी सीढ़ी नहीं लगती। असंभव बात कभी 
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१४७०-मसपूत रे सदा कपूत वेता आया है । 

सपूत के घर कपूत णैदा होते आर है। 

१७९-सस्ता रोबे बाखार मगा रोवे एक बार | 

मंहगी किसतु टिकाऊ चीज़ छरीडन वाज्ा तो एक बार 
फेयल यही अफसोस करता है कि पोसा ज्यादा लगा परन्तु 
पैल से डर कर घटिया चीज़ खरीदने तःला बार बार तक 
लीफ उठाता है । 

१७२-सांची के तो पूतत भेड़ावे । 

सच्ची वात बताने पर गालियां सुनना ओर प॒त्र झ्ादि 
के मर जाने की शअ्रशुभ बते सुतना पड़ता हे. ऋटु सत्य 
किसी को सुदहावना नहीं लगा करता अनः सुभने बाली छब्ची 
बाद भी नहीं बताना श्र यरकर है । 

४७३-सांप की कतरोई दध पात्रे तो भी जेर उगलेगा | 

सांप को कितना हो दूध पिल्लाया जाय वह ज-२ही 
उगलेगा । दुष्ट पर हमदर्दों का कुछ भी असर नहीं होता 
इसके विपरीत गुण युक्त वस्तुएं भी दुष्ट के सम्यक से 

५१७४-सांपड़ी ने कोई नी पछताय । 

किली भी गिथिति का थे कैती भी अद्वति का मनुष्य 
दो स्नान सब है लिए लाभ दःयझ है| 

५७४-सांप रा टपारा में हाथ नाकेणो । 
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सांप के पिदारे हे हाथ डालना । आन करके आपक्ति 
का आहान करना मूर्खता है । 
२७६-साधु रे कस्यो स्वाद | 
सांघुवेष में फोई यदि स्वादु हो तो समभनता चाहिये कि 
वह स्थय को ओर सप्रांज़ को धोखा देने वाला है । 
२७७-सारस्वत को संग न कीजे, कालो सांप सराणे 
नदोीजे। 
सारत्वत का संग करना ओर काले सॉप को तकिए 
रसना समोन है | सारस्वत ब्राह्मण को विश्वास-पान् नहीं 
समभा जाता | 
५७८-सासरा में सभाय नी ओर पीयर से सम्ताय नी | 
सुरगल में ओर पितग॒ह मे दोनों जगद किसी से गर्ीं 
पटती | सुसराल तथा पीहर दोनों पत्तों को तंग करने घाली 
स्‍त्री ओर रूवसे लड़ने वाल व्यक्ति के लिए यह कद्दावत कट्दी 
जाती है | 
५७६-सरत रो जनम ने काशी रो मरण | 
सूरत का इदलोकिक मदत्य है ओर काशी का पारलो- 
डिक महत्व माना जाता है शअ्रनः कहा जाता हे कि स्परा 
जीवन तो सूरत में जन्म लेकर ही विताना अच्छा है ओर 
मरना काशी का, जिससे मोक्ष भिले | 


८०-सरज पे खे नाकणी | 
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सूरज पर पूल फेकना । श्रसंभव मूखता से परिपूर्ण कम 
करना पड़े, ज्ञिसका बुरा फल्ल स्वयं को दी मिले तो यद्द 
कहावत कही जाती है । 
४८१-सेठजी री धोवती में बगां व्यांह री है | 
जब कोई शआ्राफत में होता है तो कहा जाता है कि सेटठजी 
की धोती में बगे पेंदा हो रही हैं। 
५८२-सेठजी ! सेठजी कु वर साथ रोड़ी पे लोटे, 
तो कई मतलब बेगा । 
एक सेठ का लड़का रोड़ी (खाद का ढेर ) पर लोट रहा 
था | देखने बालो ने सेठ को इस की खूचना दी तो उत्तर 
मिला की लोटन दो किसी तरह से कुछ मतलब पूरा करता 
होगा | सेठ स्वार्थी होते है । 
४८३-सेण बहने दुश्मणा री गरज पालणी | 
हिनेच्छु दोकर वेरी का सा काम करना | अपन। विश्वाल 
पात्र धाखा कर वेठता हैं तो यह कहावत कही जाती है । 
१८४-सादा शात्र तीं मस्त | 
इज्जत आर शान रखने से सोदा ( उधार भी ) मिल्लता 
हैं अन्यथा नहीं। 
५८४-सोाना री थाली में पीतल री मेख | 
याने की थाली में पीतल की मेख होने पर थाली की 
महततः में कुछ कसर पड़ जाती है। सर्वंगण संपन्‍न में तनिक 
भी ब॒ु'ईे हाना उचित नहीं । 
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[है] 
५८६-हाजी चाल्या परे रा परे | 
सेठजी यह सोच कर शि घर में थोड़ा बहुत नाज का 
बचाव गा, मेहमान “री छो निकले । पांच रूत दिन बिता 
कर घर आद तो देखा कि पांच सात मेहमाल उनके यद्ां 
नठे उनकी इन्तजञार कर रहे हैं। श्रतिथियों ने पूछ कि आप 
कहां गये थे तो उन्होंने कहा कि में तो कद्दीं नहीं गया था 
पर का घर पर ही हूँ । जब कोइ एक तरफ बचत करता है 
और दूसरी ओर दहसकी कसर निल्‍्ननल्न जाती है तब कद्दते दें 
'हाजी चाहया घरे रा घरे | 
५८७-हाजी रे गूमड़ों व्यो तो पंपोरी पंपोरी ने मोटो 
कीदो । 
सेठजी के फोड़ा हुआ तो उसे सहला २ कर बढ़ा डिय; | 
बड़े झ्रादमियों के ज़रा सी तरूलीफ भी दो जाए तो हाय तोशा 
मचाते दें । अथवा आपत्ति में भी बढ़ोतरी करने पर एस 
कहद्दावत का प्रयोग द्वोता दे । 
५८८-हाजी तो हवाया करे, डेढ़ा करे बजाज | 
सेठजी मूल पूजी को सवाई करते दे, बज्ञाज् डेढ़ गुनी 
करता हे परन्तु कू जड़ा वस्तु पर मूल से चोगुना वसूल करते 
हे ओर तब भी नतीजा यह होता है कि घर पर खःने पीने के 
बरतन मिट्टी के दी भित्रते है । ज्यादा शोषण करने वाला भी 
अंततः नुइझुसान में ही रहता हे । 


१८६-हाजी रो हौरड़ो ८ग्यो गयो ने टंग्यो आयो | 
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सेठजी का सीदड़ा लटका हुआ ही शया और पुन: लटका 
हुआ ही श्राया । श्रथात्‌ व्यथ की मेददनत पड़ी. कुल फाम 
नहों बन पाया । 


४६०-हाड़ा तीन सौ गाम पट , कोई देवे ने कोई नये । 
सारा देवे तो राखो कठे, नी मले तो जावों कठे | 


हरी फरी ने आवो अठ रा श्रठे, नी आ्रावो तो 
लावो कठे | 
साढ़े तीन सो गाँव पटटे में है परन्तु खबर एक से नहीं है 
किसी गांव से प्राप्त होता है 4 सी से नहीं । सच भी है अ्रगर 
सब से प्राप्त हो तो रखने का स्थात नहीं ओर अगर नईं' 
मिलता हो तो श्रन्य स्थान कहाँ जद्दां से कुछ प्रात हो सके। 
घूम फिर कर फिर इन्हीं गाँवों में श्राना ण्ड़ता है| राव,भाट 
होजडे आदि फेरी डगाइते वाले दहस कद्दावत का प्रयोग 
करते है । 
१६१-हात भारयों रे वचे एक जांग्यो । 
सात भाइयों के बीच में एक बढ़ा पाजामा। जब बहुत 
से आदमियों के बीच श्रावश्यक चीज़ की कमी हो तब यह 
फद्दावत कद्दी जाती है । 
५६२-हियांरा रो हाको हो कोस तक जाय । 
गीदड़ की श्रावाज़ सो कोस तक जाती दे कारण फ्ि रत्रि 
के शान्त बातावग्ण में गीदड़ थोंकते है ओर एक और की 
आवाज सुनकर दूसरे गीदड़ भी भोंकते लगते है । इस प्रकार 
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यह क्रम भीलो तक चला जाता है । 
५६ ३-हँना घर रो पाभणों ज्यूं आये ज्यूं जाय । 
सून प्र८ का मेहमान जे पे आता हे व ते ही जाता है । जहां 
जाना व्यथ हो बहां नहीं ज्ञाना चाहिये । 
५६४-होड़ में माकण ने गांव में तुरक । 
ओड़ने की रजाई मे॑ खरमल जिम प्रकार दुःखदाई 
अंक ज्ञाता है उसी तरह गाँव में तुझे की स्थिति.मानी ज्ञाती 
) 
४६५-हँसा तो मोती चुगे के लंघन कर जाय | 
हंस के लिये प्रलिद्ध हैं कि बह चुगता दे तो मोती ही भ्रन्य 
था मोती के अभाव में वह लंघन कर के ही दिन बिताता है। 
श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु के अताव में निम्न फोडि की वस्तु से 
का भ नहीं निक्राक्षते । 
१६६-हकोीम रो दोस्त रोज बीमार थे | 
हकीमजी ;क्का मित्र हपेशा बीवार होता है । आपत्ति 
निवारण के साधनों का दद्ध कर आर्पात्त न पड़ जाना मूखता 
हे । 
५६७-हमी हांज रा मरया ने क्यां तक रोवां । 
संध्या समय मरे हुए को कहाँ तक राव | सुधोस्त के बाद 
मर जाने वाले को दाह किए दूसरे दिन हुआ करती है ओर 
गत मृत-देह के पास बेठे २ बितानी पड़ती है। परन्तु गेन्ा 
धोना तो प्रात: काल्न होते होते शुरू क्रिया जाता है । दुःख के 
समय को जितना कम किया जय उचित है 
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५६८-हमार थारी घोड़ी, बन्दा ए नौकरी छोड़ी | 
तेरी घोड़ी सम्दाल; बन्दे नेतो अभी नोकरी छोड़ी। चुभती 
हुई बात पर तत्कणा काय छोड़कर स्वाभिमानी व्यक्ति के चले 
ज्ञाने पर यह कहावत कही जाती है । 
५४६६-हवाई किला बांधणा 
हवा में किले वाचना । निराधार कल्पना करने पर यद्र 
कदष्टावत #द्दी ज्ञाती हट । झेघ 0 फप्ाां।व 09880069 |॥ ॥6 &७।/" 
६००-हा% री सो ओटला तह | 
सास की शिक्षा बह को घर के बोद्दर चबूतरी तहऋू ही 
याद रहती है । बहू छो अन्त में अपनी बुद्धि से काम कर- 
मा होता है। 
६०१-हाऊ जसी वऊ। 
जेली सास वेखी बहू। गृहस्थी में सास जना बह को 
लिखाएगी बहू भी तदरन॒कूल व्यवद्वार करेगी। 
६०२-हांकू तो चाले नी, उतरू तो पाड़े फोड़ा | 
थार पर्गां में पागड़ी मेलू चाल रे मारा घोड़ा । 
हांकने पर भी नहीं चलता ओर उतरने पर कष्ठ देता है, 
कूद फांद मचाता अतः विवश द्वोकर में तेरे पेरों पगड़ी रख 
ता है कि थोड़े! अब ती चल | मूव डाट डय्ट, आदि से 
कार्य नहीं? %रता है तो उससे प्राथंवा करनी पड़ती हैं । 
६०३-हाकम रे झागे, ने घोड़ा रे पछाड़ी नी जायो । 
द्वानि से बचने के लिए दाकिम के आगे ओर घोड़े के पीछे 
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नहीं चलना चाहिए | क्योकि हाकिम की निगाह इर समय 
पड़ती रहती है ओर घोड़े की लात पड़ने का अ्रंदेशा रहता 


०४-हांची वात छे तो माई भी मारे | 
सच्ची - खरी बात खुनाने पर माता भी मारती है। कट 
नत्य प्रिय नहीं होता। 
६०५-हाट रा गुरु ने वाट रा चेला जदी मण्ड्या 
दो अकेला 
बाज़ारु उस्ताद ओर रादगीर चेले का संयोग नहीं होता 
काम फे लिये जिससे मिलना नहीं दो सकता हो उसे अपना 
बनाना मूखता है। 
६०६-हाड़ ती अम्बाड़ी हाउ | 
हड्डी से तो अम्बाडी (जूट) श्रच्छी श्रथांत्‌ श्रम्बाड़ी के 
तार जेसा पतला हो पर मुलायम द्वोतोअ्रच्छा। नद्दीं तो 
कठोर दृडिडयां किस काम की | 
६०७-हाजर जो नाजर | 
हंजिर हे सो नजर हे । जो पास दो वद्द उपस्थित करने 
पर यह कहावत कही जाती है । 
६०८-हाजर में उजर नी ने गेर में तलाश नी । 
जो कुछ पास में है उसे देने में उज्ध नद्टीं हे शोर जो पास 
में नहीं हे उसे प्राप्त करने की कोई बात नहीं है। जद्दां अधिक 
या श्रतिरिक्त के लिए परेशानी उठानी को श्रावश्यकृता नहीं 
समभी जाती चहां इत् कह्ावत का प्रयोग द्वोता है । 
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६०६-हाप्ा में सवाद वे तो पामणा आगे क्यू नी 
मेले | 


मकक्‍की के आटे को साजीखार के पानी में पक्राया जाकर 
तेयार फिया जाता है। सर्दों में साज्या स्वादिष्द तो होता है 
परन्तु यह निकृष्ठ कोटि का भोजन मानता जाता है इसलिए 
मेहमान को नहीं परोसा ज्ञाता है। अ्रत: कहते है. कि साज्या 
स्वादिष्ट होता तो मेहमान की क्यों नहीं प्रोसा ज्ञाता ? 

६१०-हाजी तो हाटे नी बठा, ने नमतो तोल जो | 

अभी दुकानदार ने श्रपनी दूकानदारी तो जमाई भी नहीं 
और लोग उससे कहने लगे कि ज़रा नमता तोलना। जहाँ 
कोई आदमी अ्रपने पद पर तो आसीन हुआ ही नहीं श्रोर 
लोग अपने फायरे री ग्रांग करने खगे | वहां इस कहावत का 
प्रयोग होता है । 


६११-हाजी पठद्या हवाया उठ, ने तेजी पव्या छाती 
कूटे | 
बनिए का नाज़ बिखर जाए तो वह फिर इक्टरा कर लेता 
है ओर साथ साथ धूला कंकर मिलने से उन वजन छवाया 
हो जाता है परन्तु तेली का तेल्र ढुल ज्ञाय तो वह 
नुक्सांन दी उठाता है। 
६१२-हाजओ हाट पे पधारे जदी कापड़ी बधारे। 
सेठजी दुकान पर आएंगे' तब द्वी कपड़ा फाड़ गे। 
संबंधित व्यक्ति से निश्चित) स्थान पर द्वी काम निकांलने पर 
यह कद्दावत फट्दी ज्ञाती है । 
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६१३-हाजी रोकड़ा हमाले जदी कापड़ो बारे | 
सेठज्ी नकद पंसा सम्हालने पर हा कापड़ा (+पड़े का 
छोटा टझडहा) फाइते है । दकानदार बिना नकद पसे लिये कोई 
बत्तु नहीं देता है । 
६१४-हाजी री होख भोपा! तक | 
लेठजी की शिक्षा फोपड़े तक | दूसरे की शिक्षा प्रस्येक 
काय में याद नहीं रदती | काम किखी की अक्ल से द्वी होगा 
हे । 
६१५४-हाथ तीं हाथ नी कटे | 
अपने द्वाथ से अ्रपना ही हाथ नहीं काटा जा सकता हे । 
जानधूक कर अपनी हानि श्रपने हात से नहीं दो सकती | 
६१६-हाथी आया ने घोड़ा उठाया | 
हाथी के आने पर घोड़ा को स्थान छोड़ना द्ोता है। बड़ों 
के अधिकार जमाने पर छोटों को वद्द स्थान छोड़ना पड़ता है । 
६ १७-हाथी ने मण ने कीड़ी ने कण देवे | 
जगत प्रतिपालक ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वद 
आवश्यक स्थिति के अ्रनुकूल्न खब प्राणियों को भोजन सामग्री 
प्रदान करता है जेले हाथी को मण शोर चींटी को कण । 


&६१८-हाथी रा होदा तो हना जाय ने चापड़ा पे 
चोकी | 


दाथी की श्रम्बारी तो सूनी ही रहती है परव्तु चापड़ 
पर पद्दरा बिठाया। झआवश्यकता की पूति नहीं करने पर जब 
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अनावश्यक काय या व्यप किया जाता है तब यह कार्य किया 
जाता हे । 
६१६-हाथी रे गरे लेस्पो । 
हाथी के गले में ( खबारो के मौझे पर ) लहर दार पगडी 
बंधती है। जब किसी बड़ आदमी के यहा रीति-रस्भ में 
यहुत श्रधिक ख् द्ोता हे तो लोग कहते है भाई हाथी के 
गले मे लद्ररदार पगड़ी बंधती द्वी दे। बड़ आदमी की स्थिति 
के अनु कूल खच द्वोता हो है । 
६२०-हाथ हाथे हेंतीया ने ठाऋर वांधे पंतीसा | 
जागीरदारों की पोल के लिए कद्दा जाता हे कि सेंतीप 
हाथ का भुगतान वहाँ पती त द्वाथ में होता है । 
६२१-हापल्पा री वाट की | 
प्याले से वंचित व्यक्ति को यदि प्यात्ञा प्राप्त हें" ज्ञाए तो 
व उससे इतना स्नेद् करता है कि उसे छोड़ता तक नहीं। 
किप्री मनुष्य को वह चीज प्राप्त हो ज्ञाए ज्ो पहले उसे कभी 
नद्दीं प्राप्त हुईं तो वद्द उसते अपना ध्य(|त नहीं इृट।ता । 
६२२-हार॒यो दाकिप जमानत मांगे । 
पहले तो हाकिम जमानत लेने को तेयार नहीं हुआ परन्तु 
जब उप्को अपनी कमजोरी मालूम होती है तब वह फोरन 
उछ्च कमजोरी को छियाने के लिए ज्रपमानत मांगने लगता है। 
जब कोई बेबस हो ज्ञाता है तब वह उश् काम को फरने में भी 
रजाबन्द दो जाता है जिसकी करेत में वह आनाकऊानी 
करता था। 
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६२३-हारो मल्यो हत्यारो, ने पीर मल्यो पापी । 
उस मद्दिला की स्थिति में होगा उचित नहीं जिसका 
सुसराल निदेयता का ओर पितृणद्व पाप का स्थान है। 
६२४-हाल टो ऊँट पाणी ग्या है । 
राजस्थान में रेतीजे स्थानों पर ऊर्टों पर पानी लाया 
ज्ञाता हैं। जब प्रारंभ में कोई शआऊर भोजन की तेयारी के यारे 
प॑ प्रश्न करता हे तो उसे उत्तर मिल्नता है श्रभी तो ऊँट पानी 
लेने गया है। आवश्यक काय के प्रारंभ नहीं होने पर रख 
कद्दावत का प्रयोग किया जाता है । 
६२४-हिम्मत री किम्मत | 
ट्विम्मत वालों का ही दुनियां में मूल्य है । 
६२६-हिंसाब फ्लीड़ी रो बत्तीस लाख की | 


लेन देन में तो कोडी का भी हिसाब द्वोना चाहिए जेसे 
चाहे लाखों रुपये दयाम में दिये ज्ञावे। 


६३७--हींग हाटे भाजी वगाड़नी। 
| द्वींग के लिए शाक बिगाड़नां | अर्थात्‌ तुच्छ बात के लिप 
बड़ा काम बिगड़ देना मु्खता है। 
६२८-ही ही करता हियारो निकाल्थो, उनारा में 
कोदा माण्ठा । 
अबे आयो चोमासो ने खाश्ो घर रा डाण्ड"। 
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काम का वक्त द्वाथ से गयवां देने वालों की आखिर दुद शा 
दोकर रहेती है। जेसे कहा ज्ञाता है कि सारी रु्दी तो टिठुरने 
में बिता दी ओर गर्मी ब्याद्र शादियों में घूमते रहे । अब 
चतुर्माल थ्रा गया ओर बरखते पानी में काई काम नहों हो 
सकता तो भूखों मरते हुए कठिनाई उठानी पड़ती दे । 


६२६-हूणनी हो री ने करनी मनरी | 
सुननी सो की पर करनी मन की। अथः'त्‌ राय सब की 
सुनना अच्छा परन्तु करना स्वयं को परिस्थिति को ध्यान में 
रग्त कर । 
६३०-हेंत रे टपके लगाबणो । 
शहद की बूद पर आदत जमाना। धीरे २ लालच को 
ओर बढ़ाकर काम लेने वाले के लिये इस कट्दावत का प्रयोग 


होता दे 
६३१-होड़ वे वतरा पग वदावणा । 


ज्ञितनी चदर हो उतने दी पर फेज्ञाना चाहिए । स्थिति 
सममभ कर ही क.य-ठिस्तार करना चाहिये। जैसे 0५६ ए०ए 
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६३२-होड़ा होड़ नी मराय | 


किसी की देखा देखी मरा नहीं ज्ञाता है। अपनी रिथिति 
समझ कर दी क ठन काय में पढ़ना चाड़िये। 
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६३३-हो दवा ने एक हवा। 
सो हवा ओर पक दवा । स्वच्छ वायु-सेवन से स्वास्थ्य 
सुधरता है । 
६६४-होरी री रोपणी ने रांदा री चोपणी । 


किसानों में यद्व मत प्रचक्षित है कि होलिका रोपण (माघ 
शुक्ला पूर्णिमा ) के सोथ साथ ही प्याज़ को चोब देना उचित 
रहता है । 
६३५४-हाथरो नाक | 


अपना नाक रखना अथात्‌ स्वाभिमान रखना अरने दी 
हाथ है । 


॥ समाप्त ॥ 


कहावतों में प्रयुकुत जनपदीय शब्दों के अथ 


क्‍ “-अ-- 
अक्खर-अक्षर । अकल-बुद्धि । अगाडढ़ी-अआागे | 
अठ>यहाँ | धयगा- बिना | श्णा मोल्या-बिना 
अणा-इनकोी । अ्रणांने-रसको,इनको । खरीदा हुश्रा। 
अणी-इस । अतरा-- इतने । अन्याड़ा- भ्रन्यायी । 
 अम्बाड़ी-पसन विशेष । अब रोरउल्टो । 
-आ- 
अकड़ा-आफ का पोधा । अकड़ो-आक का पेड़ 
अाखा-समस्त, सब । आखीजरसारी । आखो-सारा । 
आंख्या नेज--आँखों को ही । आंख्या ने-आाँखों को 


झागल--अंगुल।  आंगरपा-अंगुलियाँ। आंगणो-आंगन में 
आंगला--अंगुलियाँ । आअगणा-घर । आागे-प्रथम । 
अआगे-सामने। आगोतर-सृत्यु के बाद | आद्यो-भच्छी | 
अशणफस्या-आफंसना, फंदे में कस जाना, बेवश दो जाना। 
आाशंद-आनन्द | आतरा जवे-शआागे होते हैं । 

आझाधे+कम । आंधोज्अन्या। आपन-खुद | 
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झापराज--आपके | आपणी"श्पनी रवय॑ की | 


छामली-इमली। आस्न्‍वश। अगलणो-एह प्रकार 
झाला-गीला, भींगा | . की तरकारी | 
आावण-आना, दखना | अरवणो-अना । 
झावती वऊ--आ ती हुईं नववधु । ग्रावे-अआती है । 
अखतारोज आने वाले का श्रासोज-आश्विन ! 
बेल 

इ--यह । इ--भी । ्॒रस्त्री ८ स्त्री । 
इस-पलंग की बाजू को लकठियां । 

>उ-ऊ- 
छ- वह । उगस्‍्य-तत्काल किसी को नीचा दिल 

लिए कुछ कद्द देने वाला व्य| 
छगी गया>पेदा हो गया। उधाड़े-नंगे खुले । 
उछल्ली-उछुल कर | उजला>छउज्ज्वल, श्वेत । 
उज़रको-अपयश। उम्रयाजडठे। उडाबणा-णो>उड़ाना । 
उतारणी>दूर करना । उनाला-पग्रीष्म ऋतु | 
उपाध्या>मांगने वाला ब्राह्मण । ऊनन्‍निम्न प्रकार का 
ऊखड़ी+चलायमान | संबाधन । 
अबतार--शीत्रता। ऊन्‍वह ! + द्रोन्नचुद्दा । 
ऊद्राजनचुद ही । 

बज >> 

ए-यह । एकलो-अकेला । एठो>जूठा । 
शड़ी-पेरके बलुए का पुष्ठ भाग । एमद्घा--अद्द मद । 


पै'ठो-मूठा । 
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-ओ-ओऔ- 
श्रोद्ली-तुच्छ, छुद्र । ओछोज-"कम भरा हुआ, छोटा । 
ओटला-घर की चवबूतरो ओडता--शभ्रोटमें, स्थित 
ओलाओ-बुझाओ | पहला । 
अ-अ३ 
अंगीरो-अग्नि, अंगारा | अंतर-इत्र, फक । 
अंधाधु धन्‍्अंधकार का राज्य । अंधा रीस्अंधरी । 
“-फ>न- 
क्याँ--कर्दा । क्यारे-क्यारी में ।  क्यू--क्यों । 


कई--कद्द कर, क्या। कस्यो-कट गया । फकठे-कहाँ। 
कठेती-कटद्टां से।  कड्ाईनकद्राई । कण्डा"-किसकरे । 


फण”-कनी । कणने-किसको । कतरोइ"-कितना ही | 
फववारी-सूत कातने पाली स्त्री । कतीर-रांगा । 
फदर-महत्ता । कदर जाणे-कद्र जानता है। 

कदी-कभी । कदीक-क्रभी २ कण्टारियो-पंसारी 
फनावड़े-तनिक, सम्बन्धी । कबद<--शरारत । 
कथधर--कत्र । कमावे-क माता है। करणी>”क रना । 


करछी-चम्मच । करम"”कम, ललाट, कपाल । 
फरम खोड़ला-क रमद्दीन, खोटे फमेंवाला | फरा>भटका । 


करांजणो"शब्द करना । फरने--क रके । 

कवा-कोर | कशनजी- ऋण | कस्तरे"- केसे । 

कंध्या-केसी । कसयो -- केसा । फरयाक-कोन से । 
-कफा- 


फा-कहा जाता है | काकड़ी:ककड़ी । फागला-कौश्रा । 
कारालो-कोआ। फाचीस्कच्चे। काजरज"कज्जल | 
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कास्या-म तक दान का ग्रहण कर्ता महांब्राह्मण । 
कांटाजकंटक । काडनो"निकालना। काड़ी-निकाली। 
काठनी-निकालनी, गुजारनी । .. फार्णा-एक चक्चु । 
काणी-एक चत्तु। फातणोजकातना।  कांदा--प्याज । 
फापड़ो-कपढ़ा । कापड़ियो"कपड़े का व्यापारी | 


कारो"-काला | काल"कल्न । कालज्ो-कलेजा । 
कीदो- कया । कॉरो"किसका ! 

व कु-- 
कुण--कौन । कुमार-कुम्हार।. कूकड़ा--मुगों 
कूकर-वेठ में काम करने वाला । कूड़ा-कूप,कु आरा । 
कूट्रे--डालते हैं । 

_ कै- 
फे-कहता है । के८कि, कहें। केकन्या | 


केड़े- पश्चात्‌।. केणात- कहावत, (ताने ओर व्यंगका रूप) 
केवा-- क.|्टना | केबाती- कहने । - को >कोस | 
-की- 

कफोठड़ा- बखारी। कोडो- फोड़ा । 

>--ख--- 
खंखेरी - खंखेरना, जलती हुई वस्तु को हिला कर अच्छी तरहसे 

जलाना । खड़ बड़ - द्विलने का शब्द । 

खबरदार-- चेतावनो -सूचक शब्द्‌ । खरो-- अच्छा । 


खरारोी - खलिद्दान की-जहाँ किल्लान धान के अन्दर से नाज 
निकाकता है,-बहू जगह । 
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नखा- 

खाड-खड़ा । खाडउड्ालजूता। खाड़ाउमार-जूतामार 
खाद"-खाद्य द्रव्य, जो नाज की कमी के कारण अनाज का ऋण 

लेकर पेट भरने को खाद खाना कद्दते है । 
खार-नाला । खारी-खाली, बरसाती पानी निकलने का 

नाका, नाली । खाटोजकड़ी । 

खाल"चम-चमड़ा । खालड़ी-चमढ़ी । बाला बीबी-मोसीजी 
खाली-केवल रीता | खावामें-भोजन फरने में । 


-खो-- 
खीर८"क्षोर । 

-खे- 
खे-धूल, खुजली, कंडुरोग । खेत की-खेत री। 
खेलणी-खेलना । खेलावणा-खिलाना-बद्दलाना । 

-खो- 


खोटो5ख राब । खोदी करे ८ परिश्रम कर खोदना। 
खोद्णी-खोदना । खोटा खायंप-बुरा भोजन करना । 


“+ू---- 

गंज्या-सगंजा ,। गठल्याज्गुटलो । गण्डक-कुत्ता | 
गंडिया-गुएण्डा । गढीज>गढडो हुदं। गणना>गिनना | 
गत>गति। गददा-गदहा । गदेड़ा-गधा । 
गंदी-अत्तार, ( इन्रका व्यापारी ) गबोरो-फक । 
गमार-- गेंवार। गमेती-संवोषसे,भील। ग्या - गया है। 
गया -- जाने पर। ग्यो >5गया। गरज-"अपना स्वाथ 


गरद-रज धूल । गरदन-प्रीबा गराइ-”-ज्ञागव । 


हि [ $ ] 
गरी ८ गली । गरे-गले । 


- गा-- 
गाज्याय । गांठतज्भपना। गॉठ रौजगांठका । 
गांठरी-स्वयं का, पास का । गाड़ोनगाड़ी । 
गाबा-वस्त्र।. _गाम बलाइई-रलित घगे का एक व्यक्ति, 
गासड़ाज-गाँव । मुखिया । 
ग़ारांसमिट्री। गारीनगाढी गावणो-गाना । 

ल्‍ -गु-गू- 
गुजरान८”छद्योग, निवाह । गुस्सो-क्रोध । 
गुण्या-मनन नहीं किया। गूज़र-जाति विशेष | 
गूरां-गुणती । गुमड़ौ-फोड़ा । 

गो 


गोड़ान्घुटना। गोदड़ी-जीण वस्त्रोंसे बना श्रोढ़ने काउपादान 
गोपीचंदन-वरतु । गोयरा“विषेज्ञा जंतु । गोर"गुड़ | 
गोरख--भाग्य-गो रखनाथ योगी जो सिद्धि के कारण प्रसिद्ध है । 


गोरख-गत्न।+. गोरीच्सुन्द्री । 
जप 
घटाटोप"अराजकता, अन्ध॒कार । घटीए-चक्की के आगे 


घट्टी-चकक्‍्की । घड़ी ने-जन्म देकर । घड़ी क-कभी । घणा-बहुत 
घरणी-बहुत,ज्यादा । घरजाया-धरमें ही उत्पन्न । 

घर घाक्षणी-पर में वृद्धि करने वाली ।  घरनी>पत्नी | 
घरघणी"-घर का स्वामी | घरे-घर पर । 


धाषरो-शहेंगा।  घादो-कमी | धाणी-तिलदन पैरने 


[ ७ ] 


घाक्े-देते हें । का कोल्हू। 
द -घो- 
घी-घृत । | 
क्‍ “-पी-- 
घोका--चोट | 
क्‍ लिन पल क्‍ 
चक्रवर्ती-सम्राट । चग्गोज्भोजन |. चट-इस बाजू को । 
वणा-चना ( अनाज विशेष ) . चतर-ज-चतुर । 
चाकर८-दास । चांद्णी-घंद्र-ज्यात्स्ता । 
चांदा-घरका बाजू का द्िस्सा, दीवाल । चापड़ा-भूसी,चौकर 
चालती-चक्षती हुईं, गतिशील । चाल्यातन-चले । 
चालणी-चलना । चावणाजचबाना। चावेज-चाहे। 
लत ब्ज्ललक 
चूर्या-चुसा हुओआ। | चून - आटा । 'चूरयो-घी शक्कर का 
चुलास-चूल्हा । हि मिला कर बनाई वस्तु 
चेत--वेत्र मास । 
-चो-- 
चोक--चोकोर धरतु । चौखानचांवल।. चोखो-चांबल । 
चोंट-पु ह | चोपणीर८-चोब देणा । चोरा-चौराहे पर । 


चोमासोर-धष ऋतु । 
एर्ण- 
छेठी>शिशु प्रथमवार दूध पीधा है धद्द दिम । 


ला, 
5। 
जज 


हुत-जहाँ कुछ तत्त्व है। 


छा>-मट्रा, छाछ । ध्राजा-छव । छांटा >छींटे । - 

छाणा-- कंडा । 

छिनातल- कुलटा, परपुरुष गामिनी । छींकता ८ छींकने से । 

लीक ताज - छींकत द्वी । छींतरा -- वस्त्र | 
“लि--- 

छेकड़ी - हेकड़। छेटी -दूरी । लड़ी - घृ घट ! 
“--छो--- 


छोगावारा- सिर पर कलंगो लगाया हुआझआआा व्यक्ति, ! 
छोड़ी > छोड़ने से । द्योरा- लड़के । 
“ ज्यू-ज--- 

ज्यू - जैसे । जगा-स्थान । जठे “जहाँ । 
जणां>व्यक्ति। जण जएुरा -< भिन्‍न २ व्यक्तियों के । 
जग्डी - जिसकी । जण्डो >+ जिसका | जतरो “जितना । 
जदी -: जब । जनम - जन्म । जनम्यांपेल -- जन्म से 
जनम - जन्म । जनम पत्री 5 जन्म पत्रिका । पद्दले । 
जब्त ८ सदन करना । जमाइई- जामाता। जरख-“जंगली पशु, 
जल्या “जले हुएण। जवानो>योवव।  कुष्ठित बुद्धिवाल्ा । 
जस्या ने तस्यो ८ जैसे का तैसा। 

सिम ल व | मम 
जां-जहाँ। जा>चल्ना जा। जाइरघो -जा रहा । 
जागता - जगने वाला । जाजो >खच हो जाय 


जाइं-पाखाना | 


ज्ञाणो>-जाना। 
सलाफ्तनज-क्रसर ! 


जीबर-जोम,जिव्दा ; 
लीबती-जी दित ! 


जनो-प्राचीन | 
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जाण पेल्लाएण-जान पहिचान ! 


ज्ञाणी चाहिजेजजाना चाहिए। जायणौ-जानता है ! 
जोीन-बरात में।. जानी-जानती हूँ । 
जायो>”उत्पन्न भाई । ज़ावाजजाने । 
जीवकाजजीविका का साधन | 
लीवां5मोखिक ! 

हाय 2 

कर शी न ० "च 
ज़ट>जहर । ज़ठ-पतिका ज्येघ्ठ भाई 


ज़ूजिधर | 
उरी-जिसकाों | 
जगे”जिसका | 


जञो-जहां । 
जॉड़ान्समाउता | 


माट- शीघ्र | 


ऋरया-प्रपंच | 


जरू-चरित्र हीन, कुलटा स्त्री । 
जैे-जय । 
>जो- 
अग्या-पाजामा । जोड़ला--बादके दो । 
ज्ञोधाया ब्रामण ८ भोजन भट्ट फमहीन 
ब्राह्मण । 
शा 8 
झाडाकातन-भमढ़ो । 
नभ- 


न्मभौ- 


फोंपा-भोकों के रहने का कॉपडू । 


| १० | 


बन, 3 

टचको-टींचा । टपारातपिटारा । 

व | वन 
टाटीज-बासको टट्टी । टारीच्टाल देना चाहिए |! 

जहर 
टीनका-तिनका । टीपे टीपे-बुद २। 

धड 
टूटी-नष्ट बस्तु । 

जलल ११ अमन 
टोकर-घण्टौी । टोटाज-नुकसान ) 

र«०+_- मो, बन 
ठंदे--शीवल । 

आलम» ३ (जमा 
ठाकर-ठाकुर। ठादरा वालो-डेरे वाला! 

_ .ढठि-- 
ठिकाणों-ठिकाना । 

फीकी, ९ नव 
दीकरी-मिट्टी के बतन का टुकड़ा ! 

मल, ६ 
ठेराबणो-”-ठद राना । 

अल. ली 


ढोस्-झस्थान ठोरीज-बेकार 
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“एऐ-- 
डंडन्बुंढ । डंडे-दग्ड देना । 

“डॉी- 
ढाचा-मु ह से काटना | डाटो>-धमकाना ! 
डाडी-दाढी। डांडान्बांस | 
डाम--चीसमार अंग को दागना | 

नह 
डू गर-पर्णत । 

_हे- 
डेइकी--मेंढकी । 

_डो- 
डोकरोी-बुढ़िया। डोड--डेढ़ । डोबल्नो-मेंड्क | 

कि 6 
ढाकणो८--दकरण । 

_..३हे-- 
टेड-मृत ढोरों की ढोने वाला, चमार । 

कि... मलिक 


ढोरी-खालो करना । 
ढोक्षी देशो-- नष्ट कर देना, उढेल देना। 
बन रत वििजल । 
तमोल--ताम्बूक । तलथधाड़े-गांव विशेष । 
तलक-तिकक । तलावन-तालाब | 
न 8 ट 
वायोजखींचना । तापणोन्‍्तापना। तचांबीरतब को बुद्रा | 
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7. 6 मा 
ठिल"-तिल्‍ल्ली । 
। कल है किन 
तीजले । नीन तेरे"तीन से तेरह, छीन्‍न-भिन्न 


तीनी”-तीन व्यक्ति। ठीनॉं-तीनों द्दी।  तिरियाच्चत्री । 
तीरेजपास || 


“+ तै --- 
तुरक-मुसलमानों छी एक शाखा ( तुकी ) ! 
“-07- हिल 
तृबड़ोजतू बी ! 
तेगड़-मागना | तरेज-त रद्द । 
तोइ-ठोमी । ठो के"-आता द | 
तोतराज-काल्पनिक, बनावटो । तो वेचद्दी तो 
. लो सं"तोबदान में, वोसदान । 
ता; | हम 
च्थाह, पार। ग”-थाह, स्थिति का अनुमान । 


थाणों--तुम्द्रा रा, पुलिस का थाना । 
थाप-न्‍नथप्पड़, स्थापित करना । 
थाराज-तेरा, तुम्हारा | थारे-स्तरे | 
थारो-तरा | 
4 हाथ 


धून्च 
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- थे- 


-थो- 
थोड़ी-धोड़ा, तुच्छु, तनिक 
व 
दक्खण-दक्षिण, दिशा विशेष, दाहिना हाथ | 
दन-दिल । दनदार-दिन खोने वाले । 
दर्नां-दिन , दिनों का । 
दबतो- दबा हुआ। दरजी-दर्जी । 
दुरोगा-दारोगा जाति विशेष | 
“दे - 
दाशां-दाना, रातव | दांत देखणां-जमश्न देखणी । 
दांता-पत्थर की कराडें। दादो-बढ़ा भाई । 
दानगीज८मजदरी । दानो-वृद्ध । 
दायमा-दाधीच ब्राह्मण, मीणे भीलों की एक शाखा । 
-दी- 
दी दी-दी हे । दीवा-दीपक | 
दीवारधा-दीवाणिया, दीपक का मिट्टी का पात्र | 
दीतवार-रविवार | 


) को 6 
थेगरी>का री, पबंद 


दुख णो-फोड़ा फुन्सी दद होना। 
खे-दुखता है।. दुबक्षा-निबल, कृश | 


बल जा 


द्ज गण द्सरी | 
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दशमणत”ू-शत्रु । 
देख्या-देखा । देखणो-देखना । देशीजदेना | 


देवाय८-दियाजाय । दुघालेवाज-देना लेना । 
दोड़ावणा-दोड़ाना । 


दोरौ-कटठिन दोवराजदोवड़ा, दोलड्ा-दुह्रा-दोमना ! 
हक ० दि 

घणी>"स्वासी । धवा घासन्पेट मर घास ! 

घरम-धम ! 

धाप्या"--भरे पेट, तृप्त । 

धाराज्धारणा बनाना सोचना ; 


२ धूर्णी-धूनी देन । 
-धौ-- 
१ घीयड़ी-बेटी । 
_धो- 
धोराज-सफेद ! 
“- क्‌-- 
नकट>-नाक कटा। नकटो नाक ८ कटा हुआ नाक । 
नखरा--नाज । नगलाय"-निगली जा सकती । 


नगदुल्‍ला--नकद रुपये । 
नंगार खाना-नक्कारे बजाने का स्थान ! 
भट्थो-इनफार करने पर | 
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नटे-इन्कार करना । नमतो-नमता हुआ । नवज-नोका अंक ६। 


नवरोई-बेकार । नवी>नह नवो-नवीन । 
मिल जल ७ 
नाई धोइ-नहा घोकर । नाकणोन्‍च्डालना । 
नाकणो--डाक्नना । नाकीज-डालकर | नाऊे--डालना। 
नाग--सप । नाणो - रुपया-प सा 
नाचणबाई-नखराली स्त्री । नाजरज-नाज़िर | 
नाता-पुनर्विवाह। नाती-रिश्तेदार । नाठो ८ पुनविषाह | 
नाथ -- नथूने में डाली गई रस्सी । नफा ८ लाभ । 
नार-- सिंह । नावी ८ नाई. इज्जाम । 
_. नि-- 
निकालसी -- निकालक्षना । निचो रणी - निचोना । 
नी -: नहीं । नीं- की । नीकली - पूरी हो गई 
नीमाने : नहीं मानता । नींवे - नहीं होती है। नी सेणी -- सिद्ढी । 
कणममकाथथ से उममवाइााक 
नूतो - निमंत्रण । ही 
पट प 
हल झोर | नेजो - रस्सा | नेवतो ८८ साखून । 
बन जन हनन 
नोक-सिरा । नोरा - खुशामद । 
पइसा>पेसा । पईन्-बंधन । पगजपेर । 
पगरखी८"-जूती । पगे ल्ञागे-पाल।गन करना । 
पगे-पेदक । पची-पचकर । पल्लुताणा-पछताए' 
पदुाड़ी-पीछे । पट"/उस बाजूकी। पटेल्ल-गांवका मुखिया 
पढेल-गांव का मुखिया । पंड्या-पड़े हुए । 


पड़का-भुनगा, सपका बच्चा । पड़े-गिरता है । 
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परण”परन्तु।  पतिवरता>पतित्रता | पतीज्ञा-तृप्ति या संतुष्टि 


पतो>-खबर | पधारेजआए । पन्द्रे-पंद्रह । 
पंपोरी-सहलाकर | परदापदी । परण्यो-विवाद्द किया। 
परणु-विवाह । पराया ८ गेर, बिराना | 
परंड८पानी रखने का स्थान । पंसेरी-तोल विशेष । 
पइसा>धन । 

न पी - 
पाको-पकगया है। पागड़ीपगड़ी। . पांचाइई-पांचे । 
पाठी-फिर । पाजीजश्रयोग्य । पाड़ी--भंस की बच्ची 
पाड़ीजगिरा कर। पाड़े फोड़ाजकष्ट देता हैं । 
पाडोजमैंस का बच्चा । पाणीज-पानी, घषों । 


पातर--पात्र, वेश्या । पामणो"अतिथि, महमान । 
पार"पाल, बांध । पालवा वालो-पालन करने वाला, निवाहक 
पावक्षा>चार आना। पावली८”चो अनन्‍्नी । 


>> पं +ह++ 
पिंजारा-रूई पीजने घाला, धुनकर ! 

पर, 
पीड-पीड़ा, दर्द । पीणी -पीना ।. पींदा-पंदा । 
पीयर->पीहर। . पीर>पीहर। पीरी> मिट्टी, पीली । 
पीस्या -पीसा हश्ना। 

जद  आा 
पुन्न- पुण्य | पुरख ८ पुरुष । पुराणी - पुरानी । 
पूणई-पूगी । पूणी-अ्रति दूबल; खेत । 


पूत पुत्र । पून- पुण्य । 


| ७ | 


प-पर। इज पर ही | पेट--उद्र । 
पटरा ८ स्वयं से प्रसूत पुत्र पुत्री | पत्या-सीधा | 


पंडा- खोएकी मिठाई | पेलबान -पहलवान | पल्नां5 पहले | 
पेलाइई- पहले से ही। पेली - पहल, प्रथम । 
परीपहिनी। ।. पैदा वे5छत्पन्त होते हे! पेसी-पेंशी । 


अमल» । अल 


पीतड़ा-जन्म जात, नवजात शिशु के टिग्तर | 
पोबो रूज्पोबरारा । पोमचानसाड़ी विश्ष | 
पोवे5पो ने हैं । 


५ > िल 
फरे- फेरते हैं । 
फाइदानलाभ | फाकानंद-पुरुषणाथ दीन निधन । 


फाकड्ाजफक्कडू। फागण"फाल्शुन । फाटी जोड़ी>फटेजूते | 
फाटेनफाड़ी,फटना | फाड़ीने-फाड़कर ! फांसल्‍कांटा । 

हक जा 
फू कोजफू कु कर। फर्ताज्फूल | फ्सज्घास | 

अन्‍य इनलेक 
फंकीने-फेंक कर। फेर"फिर। 

००००० एप ००००»०» 
बइ--बेठ कर। बकेज्गाक्तियाँ देते हैं। बखार-धान भरने 
की फोठियाँ, या मंडारिये। बखाण-पेड़ विशेष। 
बग>क्कीट विशेष । बगांज्धगा। षचे-बीच में । 


| (८ |] 


बलछुड़ोल्‍गाय का बछड़ा बडारीज्चूद्ध जनों को 
धरगें-बनजाय । बदज्खराब, बुरा | 
बर गुण्ठो-भा रत की एक खानाबदोश जाति! बरछी-चर्छ; | 


धरीरधा-जलते हैं। बरे-जले बलज-"आपधार | 
बलबू-वंज्ञ । चवतावणोच्बसाना । बलेजजल । 


धसावणशा-बसा ना । 
बन्द [ 


बाई-रित्रियों के लिए आदर वाचक शब्द । बाटीन्रोटी। 
बादसा-बादशाह । बाँवनां-बांधघना।  बाप5पिता । 


धाबाजसाधु । बामणुत्राह्ययष । वामणु-ज्जरा दर 
बार-जलाना | बारणाजजलाना, द्वार। 
बाण्याबदरबनियें की सी बुद्धि । बाँटे-बाटती है । 
बारां- शिशु जो चल्ल न सकता हो । बारे- बारह | 


बाज्णो - जलाना | बाले८-जलाता हे। बालना-८ जलाना | 
बावली >- पगली । बावरी ऋपागल्ल । 


सिकममामाभााकत अल 
बुराज्बुरादा।. बू'टीजओ्रीषध | 

किक (मम 
बेच्चो-बेचने से । बेंचाय-बिकता है । त्रचाय-बि#ती है . 
बेदो ८ हाहू । बेटा-पुत्र । बेन्या-बहिन | 
बेर-शत्रुता, दुश्मनी । दि बेधारी-व्यवहा री! 
बेरा-बहरा । वेल--बल | बठणो-बठना । 
जे 
बर८--शन्रुता । बोल बोल्या-बोली लगादेने पर | 


बोलनार--बोलनेवाजा | बोक्ष घोला-मान मर्यादा का बना रहना | 


[ १६ ] 


नल ० कक 
भंडावे-अशुभ बातें सुनना । भशण्या-पढ़ा । 
भज्ोजनाम विशेष | भदेरन्‍्मेवाड़ का ठिकाना । 
ए्‌ 
भरया-पूण भरा हुआ ! 


भरावण-चेतावनी . दायित्व । भत्नोन्अच्छा, भत्ता | 
भेंवरजाल-समुद्रीषात । भसे-द भांपण करते हैं । 
“गन पे 
भाग्याजभागने से । भाग"भाग्य । भांग ८ भंग | 
भाँगवान-भा ग्यवान । भागी>”-भगी , नप्ट प्राय: । 
भागी जाणो>-भगज्ञाना | . भाजीचजशाक । 
भाटोल्‍पत्थर । भानाजी-नाम विशेष, वात्‌ ल, रसिक | 
भायांज्भाई बंधु। भावाजघर की वयोवृद्ध स्त्री । 
लक 99 * मर 


भिल्या नी “ भिड़े नहीं । 
मय बज 


भीख - भिक्षा । गीज्यो - भी गे हुए । 
भीमड़ो ८ मजबूत, व्यक्ति । 


ढ--्न् कई कि 
भुगत्या - भुगतने से । 
भुत्तारिया -वात्या चक्र; हवा से चक्र रूप में जो गिद उड़्ती है 
उसे भूतेलिया कहते हैं । 


_ भे--.. 
भदू--भेद्‌ जानने चाला | भेराज्शामिल | 
भेजा री-शामिल को । भेली--शामिक्ष | 


भेगी-भेगीजभेला भेल, सम्मिलित | 
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8932. तल लीडर 
सागन्ममसंग, सप । 
मल १ ८ 
मगरे>पद्दाढ़ ! मजो>आनन्द | 
मजो लेणी-आननन्‍्द उठाना । मटसी-मिटेंगे । 
मण--मन | मतन्मति । मती-मत । 
मधुच्मधुव । मनकी-बिल्लोी । मनखन्‍-मनुष्य । 
मनवारण्मनुद्ाार। मने>सेरे लिये मुझे; | 
नेइ-मुझे भी। मरमगीजरोग विशेष, अपरमार । 
मरड-मरोड़, अभिमान। मरदज्मद । 
मरावरशो-म रवाना, एक प्रकार की गाली । 
मरीजमर कझ।. मरीग्याज्मर गये। मरोच्मर जाय। 
मल्या-मिले । मलबाराज-मिलने का । द 
मली-मिली । मल-मिलटी है । मरथांन्मरने पर | 
मसाणा-स्मशान | 
जा ० ॥ / अल म 
माज्मसाता । माइनेजभीतर।.. माइईनमां। 
मांकण”-खटमल | माखोी मक्‍खी । माँग्या-सांगा । 
मग्योज-मांगा । मांगगीजमांगना । मांगी मांगना | 


मालरजमच्छुर । माण्डादुलहिन का घर, परिवार ! 
माण्डी-सांडकर । माण्डो-विवाह मंडप । 


माणीजच्तोल विशेष १२ मनऊ।ा। मार्णी-हमारी । 
मातेजपर, सिरपर | माथाप-सिर पर । 
माथाज-सिर | माथे-सिर । 


मार-मातठ, मेदान, पीटने में, खेत में, 
मारणी>मारना चाहिये । 


[२१ |] 


माराज-ज-मद।राज, मरे दी । मारी-मेरी। 
सारोकूटी-मारकूट कर । मारीग्या-मार गये । 
मारो--म्दारो, मेरा । 
मावली जवज्षिणभारतीय-जा ति विशेष । मसाइहज्माघ । 
मियां-मु पल्मान । मीणाज”-भील विशेष | 

हल 
मून्‍्में। मुण्डान्म॒ हू । 
मुण्डाबाती>मुण्डाने से । 
मु डोकालो>-कृष्ण मुख । मुण्डो-मु ह । 
मुणठावणॉ-हजामत, सफाचट | 
मुल्ला-मोलवी, बोहरा । 
सगाजमद्गा, कीमती । में छां-मू छ । 
मूतराज्पेशाब का। मू रदामनमूल पूंजी । 
मूरी-मूजी, क्कड़ी का बोझ, जड़ी बू टी, शाऋ । 


40--ूाााकरउररलचसखप ऋण छ 


मे रो>मेदा, पिष्टान्स । में मद्य-मुहम्भ द्‌ । 

मेरबान-महरबात | मेत्ल-मलिनता । 

मेला-गंदी वस्तु। मोगाजजावि विशेष। 

मोजमारे-आनन्द करे। मोजूद-उपस्थित । 

मो राज्मोहरा, मुँह का श्राभूषण-जो घोड़े, ऊंट, बंत्त आदि के 
कलगाए जाते है । 

मोटो-बड़ा। मोटी-बड़ी । मोर मुहर । 


मोल-मूल्य, कीमत । । 


लक 3० * लत 
मेंगता-भिखमंगा । 
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शा 
रहगी८ रह गई। रयाचन्रदा। 

०००० हैँ [०««« 


राखे-रखता है। राखोढ़ो-राख | राड”गाली विशेष, विधवा ! 
राइ-मंगड़ा, तककार 


राणा राचज्महा राणा :का | राणा-राना | 
गराणी--रानी | रात--रात्रि। रानजरात्रि | 
रे 
रावणर-र!वण के | रावलानज-ठाकुर फे रहने का स्थान | 
....२ि-- 
रिण-ऋण, कज । री>की । रीजो-रहना । 


रीमे-प्रसन्‍न दहोवे । रीती-रिक्त, खाली । रीप्यो-रुपया । 
रीसज"क्रोध | 

० हू 
रूपालान्सु दर । 


२-रहे-रहते हैं। रेग्यो-लटका हुआ । रेगा>-रेंगे। 


रेणॉ-रहना । रइ्ग्यो-रह गया । 
__गे-- 
रो"-का | रोजगार-्वेतन । रोटाचरौटियां | 
रोडी-उखरड़ी, खेड़ी । रोवे-रोता है । 
० हाँ ० 
काइ-ले । लक्खण--ज्षक्तण, टेव । लगावणो-लगाना | 


धदवानभगड़ने ! लड़ावणा-लड्ाना। लद्दी लदी हुई । 


| २३ ] 


ज्ञाइज्मोदक।| लादेच्मिलता है। लापालोर-बकवास । 
क्षारेजसाथ । 
नही 5 
लीप्या-नीपे हुए । 
“- जु «ना 
लुगाई>स्त्री।  लू>गम वायु । लुग-नम क । 
लुणी-मक्खन । लूणगाजकाटेगा ।  लेणी-लेनी । 
लेराज्लहर । लेस्थो--बंधेज की पगड़ी । 
लोग-मनुष्य, पति | लोग्यो-ल्ोठा । लोडारी-लोहे की। 
>> नल 


बहइगइ-दहो गइे। वर्रेणो-द्रो रहना। बई री"बह रही | 
बहु, पुत्र वधु । वखेरे-तीतर बीतर करना बिखेरना । 
बगडे-बिगड़ जाय | वगाइनो -बिगाड़ना । धचे"-बीच में 


वांडा-डसका । उांडी-उसकी ! वण में-उस में | 
वणुजे-बनाना । वरणने>"उसे । वर्णायाज-बनाया ! 
घणिजज-व्यापार। वतरा८”उतने | वतवारी-बातूनी । 
घतरो"”उतना वती-बजाय । 
वदावशणाजबदढाना, स्वागत करना । 
वधारग-बढ़ाना । घधारे-ज्यादा, फीड़ा । 
वना-विना । छांटी री दे-बांटी जारही है । 
वछावणो-बिछाना बिछोना | वयाच्हुए। 
वर"वष बसे>गहता है | 

--वा--- 


घ्याइ री द्ेउत्पन्न द्वो रद्दी दे । वांकी-घां की, टदी 


[ २४ ] 


वचाग-बाग। वागजी -नाम विशेष । 
बागर८ भयप्रद शब्द, बच्चों की डराने के लिए वागढ़! शब्द 
का प्रयोग होता है। घास का कूनेडा । जावनर विशेष। 
वांचनी > पढ़ना । वाजे 5 बजने पर। वाट >माग ।< 
वाटको >प्याला । बाड़-”घेरा, बाड़, खेतीकोर ज्ञा करने के 
लिये कांटे दार काड़ी का धेराल- 
गाने को बाड़ कहते है । 


वाण्यो-बवनिया। बात ->बात। बातां- बातें 
वातठी - वत्ती, वर्तिका । वान्दरा - बंदर । 
वायेगा-बोएगा। वासा८ निवास । 
__बि-. 
विप्न - विपत्ति । 
जल 8 2 
वी-वबों। वीडावारी- बिल एवाली । 
वीणनो - बीनना। वीनवा“बीनने । वींरे> उसके । 
वीर:-: बह्ाटदुर।. वीस-बीस । 
बीस विघवा - बीस विस्वा । 
__१- 
त्रे-<होीव होता, वहना हो । 
वे- संकेतात्मक बहुबचन । वेइ - द्वो | 
वेगा - होगा | बेगो - शीघ्र । 
वोंची -बांटना, बिखेरदेना, नष्ट करना । 
वण्डा - मूख, पागक़ । वेता - होते 
गेद्य, बेद-श्रति । वेरा-5 उसका । 


वेलडा- बेल,लवा | जैरी <- उसकी । 
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__बो-- 

वो - वह्दों व्यो-हुआ । 

घोरा-बोहरा । वगंचे"पढ़े जायें । 
बल शो जा अ 

शरीराज्हदय, तनमें । शर-"-शहर, सिंह । 
लत ननन्‍्रेजू उस अमन 

समाय>-मेज्-जोज । सर"-सिर।. सरग-स्‍्वग । 


सरक-"-सर, खिलक | सरापज"श्राप। सराणो"सिरद्दाने । 
सवाद- स्वाद | 


नवन्‍त ही ले 
सांकल--जंजी र, मं खलब । सांच- सत्य । 
साजीज-बनिया, क्षार । 
सासरा-ससुराल । 
__पि-- 
फ्ियाक्षो"-शीतकाल । 
नस 
सू प्या-द्ए, सिपुद्‌ किए। 
__से-- 
सेजो-द्विलमिल् गया है । से ण-हितेच्छु । 
संर-शहर । 
थी व 
सोकड़-सोत । सोदोन्सोदा । सोसान-संशय, चूसा। 


सौ घर-सो घर । 


[ २६ | 


बैल 


हैग।-सभगा। दृणचा -- स॑ंचय करना | 
दृद्रे-सुधर।. दृपना-स्वप्त | हमार :- सम्हाल । 
हमी द्वांज - साय काल | हरी की - सरीखी,सी 
हरीको - समान, तुल्य । दरीखा-- समान । 
हरीखो-तुल्य । हरी फरी -चल्न फिर कर । 
हर- विष्णु ।  हरेनी- काम नहीं चल्लता, नहीं निभता 
हरका-हल्का । हृवा-सवा ! 
हिवा हात- सवा हाथ । हघाद- स्वाद | 

न कक ६--- 


हा ८ श्वांस, शोक सुचक शब्द । 

हाई-समान।. हाझ”सासू हाउ- अच्छा | 
ह[ऊ-सुद्ावता । द्वाक-साख, पठ5। द्वाष्म-हाकिम। 
हांकड़ा- संकड़े। हाझो-८ शब्द । 


तगी ने- पाखाना फिर कर | हाजर-द्वाजिर | 
जान्हिफाजत, सम्हाल, स्वस्थ | हांजोी-जी हजूर | 

दाधनिया,८ साजीक्षार तन्दुरुस्द । दाट-दुरान । 

दानोकर,८ द्ाक्षी । हाटेजसट्रे, बदले हाटे में, बदल में । 

हा - कुत्त को ठुतकारने का शब्द ।  हाड़- हृड़ी । 

हांडी - मिट्टी का बतन । हाते- साथ में 

हाथे- हाथ । हानी- सानी, संकेत । 

हांप- सप । दाँपड़ी -- स्तान कर | 

हावल्या - इच्छुक, गंचित । दाबु-साबुन | 


हमाले-- सम्हाले । हामो- सामने । हारणा -शाक,भाजी | 


हाला-- साला । हाॉरो>सासरा, ससुरात्र | 
दाल-त अभो। इहृवाया-सबाया,। 
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हा रधो ८ दवा रगया, पराजित हुआ । 
हि 
हिड़ो करना ८5 सेवा करना, काम करना | 
हियारा - सियालिया, गीदड़, श्रगात्त 
० वन 
ही ही - सी सी । 
हीख-सीख। . द्वीदड़ो -सौंदड़ा,ऊ'ट के चाम का बनाया 
घी रखने का पात्र । 
द्वीजे- सीमता है, पकता है | 
हवीट]- कुछ भी नहीं, कच मेच& का संकेत । 


दीटे - नीचे । हीम-- सीम, सरहद । 
हीसज-घोड़े का दिन दिनाना, द्ीसना । 
४ जा 
हुई जाए >सो जाता । हकन--शकुन | 
णनीजसुननी । हुणीच्सुनी । हुणे-सुनता दे । 
हुवे-सोते, सोता है । 
_.." हे-.. 
हेत-प्रेम । हेत-शहद । 
ती-सेती, सहित, साथ । हेर-सेर, गली गल्ली । 
हेंडरी ने वबाक-हाँडी और काली । हैतीस-सेंतीस । 
-हो-- 
हो-एक सी १०१। इहोजज्द्रौज | होट-पेज प्रतिस्पर्धा 


हे समानता । 
दौद--शोद्ने के किए दो वस्त्र मिलाने को मसोंड फहते हैं । 
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महाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोष-विभाग 
.. शजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान उदयपुर 


प्रकाशित साहित- 


१ शाजस्थानों भाषा 
श्रीयुत्‌ डॉ-सुनीतिकुमार चाटुज्यो.एम:ए०,डो०लिट *, मू *॥) 
२ राजस्थानमें हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भाग- 
श्रीयुत्‌ पं० मोतीलाज मेनारिया एम०ए०, मूल्य ३) 
३ राजस्थानमें हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भाग-२ 
श्रीयुत अगरचन्द नाहटा, मूल्य ४) 
४ भेवाड़ की कहावर्तें भाग-१ 
श्रीयुत्‌ पं०लक््मीलाल जोशी, एम०००,एल्रएल०बी०, मूल्य १) 
४ भेवाड़-परिचय 
श्रीयुत विपिनविद्दारी वाजपेयी, एम०ए०, साहित्यरत्न, मू?)) 
७ चारणगीत माला भाग- ! 


श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया, साहित्यरत्न | सहायक सम्पाद% 
श्रीयुत्‌ सांवलदान आसिया 


८ राजस्थानी भीलों की कहावतें भाग- १ 
श्रीयुत्‌ पुरुषोत्तम मेनारिया, साहित्यरत्न 
६ शोध-पत्रिका भाग- ! मुल्य ६) रुपया 


इन]ाताछ धारा इक 
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राजस्थाम विश्व विद्यापीठ, साहित्य--संस्थान 
हारा 


--शीघ्र ही प्रकोशित होनेवाली कुछ पुस्तकें --- 


१ पर्व आधुनिक राजस्थान 
श्रीयुत महा राजकुमार डॉ० रघुवी रसिदह एम, ए, डो, लिट , 
एल एल बी 
२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की 
पाग ३ 
श्रीशत्‌ अगरचन्द नाहुटा 
२ आदि निवासी भील 
श्रीयुत्‌ जोधमिद्द महता, बी०ए. एल एज० बी, 
४ राजम्थानी लोकगोत भाग १ 
श्रीयल जनाद नराय नागर एम०ए० साहित्यरत्न विद्यान॑ंकार 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ महाराणा भूपाल प्राचीन 
साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रदाशित 
- शोध पत्रिका-- 

त्रभासिक प्रकाशन- झार्षिक मूल्य ६) रू० एक प्रति १॥)रू० 

सम्पादक मणडल॒-- पं० नरोत्तमदास स्वामी, एम ए० महा- 

राजकुमार डा० रघुवीरसिहद एम० ए० डी० लिट, पं० कन्हैया- 

लाल सहल, एम० ए- देवोन्ाल सामर. एम०००, श्री पुरुषोत्तम 
सेना शिरा साहित्यस्त्न [ प्रबन्ध सम्पादक | 





